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संस्कृत-साहित्य मे ओद्यानिक्ी 


कमला दुवे 


(ओद्यानिकी 7<ललिऽ {0 (1€ 1 ज 0९८श्टाला1& 28106115. {11015 15 2 
ऽश71०ीशा 10 {11€ 1121151 *0ाप पग(1<पापा. ¶1€ अ 91 [< णापर 
\५३§ 71 8 प¶€शलाणएल्व्‌ 5181€ 171 शआालंटा( (1706. [0 कामसूत्र, वृक्षायुर्वेद {1285 
एला 17लाप्तट्तवं 1 {€ 15६ 2 64 कला-ऽ. " वराहमिहिर ऽ वृहत्संहिता 21141 
शाद्धधर ऽ शारद्घरपद्धति (गाश ऽदुवा ३८ लावलाऽ भश 8 (६६ वृक्षायुर्वेद 
2110 उपवनविनोद. 1 श्या १६३5 पणं] {€ एञप्ंण ग प्ज<णाण€ 7 
व11ाला{ [71018 ४५101 30€181 व्टलिटा८€ {0 §धा15ला1{ 11 दाप.) 

' ओद्यानिकी ' से यहाँ तात्पर्य उद्यान-विद्या अथवा उद्यान-कला से हे। यह अग्रेजी के {101८४11८ 
का पर्याय हे, जिसके अन्तर्गत उद्यान लगाना, विकसित करना, फल, पुष्प, शोभाकार पौधों को लगाने अथवा 
सुन्दर आकार देने की कला सम्मिलित हेै।' 

अमरकोश में उद्यान से सम्बन्धित कई शब्द आते हं जिनसे प्राचीन भारत मं ओद्यानिकी कं विषय 
मे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हे। सबसे पहले तो “उद्यान ' शब्द ही है जिसके लिए अमरकोश लिखता 
हे- पुमानाक्रीड उद्यानं राज्ञः साधारणं वनम्‌ः। इस पर रामाश्रमी टीका मे लिखा गया हे कि “आक्रीड ओर 
"उद्यान" ये दो नाम राजा के सवकं उपभोगयोग्य वन कं हँ धि राज्ञः सर्वोपभोग्यवनस्य“। इसका अर्थ हे 
कि राजा लोग अथवा आर्थिक दृष्टि से सम्पनन लोग कृत्रिम वन बनवाते थे, जो जनसाधारण कं लिए सुलभ 
था। ' आक्रीड ' ओर “उद्यान ' शब्दों की व्युत्पत्ति वताती है कि लोग यहाँ आकर क्रीडा, मनोरंजन ओर विहार 
करते या टहलते थे। यह कछ आजकल कं कम्पनी गांन (गए &ध0€ा1) की भांति हआ करते 
थे। 

अमरकोश में दूसरे दो शब्द "आराम" ओर “उपवन ' आये हँ आरामः स्यादुपवनं कृत्रिमं वनमेव 
यत्‌, जिनका अर्थ समीपवतीं कृत्रिम वन या आनन्ददायक उद्यान (71698४1 &०0€7) हे। आरमन्त्यत्र 
इति आरामः। उपगतं वनम्‌ उपवनम्‌। दवे कृत्रिमवृक्षसमूहस्य।॥ ये राजकीय उद्यान होते थे। संस्कृत-साहित्य 
मे राजकीय उद्यानं कं अधिपति कर्मचारी कं लिए * आरामाधिपति' एवं “ आरामिक ` शब्दों का ही, प्रयोग हआ 
हे। राजा अन्तःपुर की रानियों के लिए जो उद्यान बनवाते थे, उन्हं " प्रमदवन' कहते थे- स्यादेतदेव 
प्रमदवनमन्तःपुरोचितम्‌¢ इसी प्रकार श्रेष्ठ नागरिको, मन्तरियो, समृद्ध वेश्याओं-नगरवधुओं कं भी अपने 
व्यक्तिगत उद्यान होते थे, जिन्हें “उपवन या ' वृक्षवाटिका" कहा जाता था- अमात्यगणिकागेहोपवनं 
वृक्षवाटिका! सामान्य लोग भी अपने घर के बाहर बगीचे लगाते थे, जिन्हे “ गृहाराम' तथा "निष्कुट" कहा 
गया है- गृहारामास्तु निष्कुटाः# "गृहाराम ' अर्थात्‌ गृहस्यारामः = व्यक्तिगत बगीचा, घरेलू वाटिका तथा 
निष्कुटाः = कुटाद्‌ गृहानिष्क्रान्ताः, अर्थात्‌ घर कं बाहर लगा बगीचा, गृहवारिका। "दवे गृहसमीपोपवनस्य'- 
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उपर्युक्त दोनों घर के समीपवर्ती उपवन के नाम हे, एेसा रामाश्रमी टीकाकार का कथन हे। 


उपर्युक्त समस्त शब्दों से जो परिचय प्राप्त होता हे, उससे प्राचीन भारत मे लोगों की उद्यान-प्रियता 
का एक सम्पूर्ण चित्र उभर आता हे। राजा एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पनन लोग नगर में अथवा नगर कं बाहर 
विशाल उद्यान बनवाते थे, जो कृत्रिम वन जेसा होता था। यह जनसाधारण के भ्रमण, विहार, क्रीडा ओर 
मनोरंजन कं लिए सुलभ था। उनके राजभवन में रानियों, महिलाओं के विहार के लिए पृथक्‌ ' प्रमदवन' थे। 
मन्तरियों, गणिकाओं कं गृहों कं समीप भी बडे उपवन, वाटिकां होती थीं। जनसाधारण अपने घरों के बाहर 
व्यक्तिगत उपयोग के लिए बगीचे या घरेलू वाटिका लगाते थे। 


संस्कृत मे पुष्पों का एक नाम ' सुमनस्‌" भी हे, वह जो मन को प्रसन्न कर दे। स्थान-स्थान पर विविध 
पुष्पो, वृक्षों, लताओं, उद्यानों, सरोवरों की चर्चा आयी हे। 
आदिकाव्य “रामायण' कं सुन्दरकाण्ड में वन, उपवन. उद्यान इन तीनों शब्दों का प्रयोग साथ-साथ 
लंकापुरी कं प्रसंग में हआ हे। 
स तस्मिनचले तिष्ठन्‌ वनान्युपवनाति च। 
स नगाग्रे स्थितां लङ्का ददर्शं पवनात्पजः।/ 
उस पर्वत पर खड होकर पवनपुत्र हनुमान्‌ ने बहुत से वनों ओर उपवनं को तथा पर्वत कौ चोटी 
पर वसी हई लंकापुरी को भी देखा। 
इसी प्रसंग मे आगे श्लोक है 


सन्ततान्‌ विविधेवृक्षै; सर्वतंफलपुष्पितेः। 
उद्यानानि च रम्याणि ददर्शं कपिकुञ्जरः 
उन जलाशयो कं चारों ओर सभी ऋतुओं मे फल-फ़ूल देने वाले अनेक प्रकार क वृक्ष फले हुए भे। 
उस वानरशिरोमणि ने वहां बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। 


सुन्दरकाण्ड कं चोद्हवें एवं पन्द्रहवें सर्ग मे रावण की अशोकवारिका का मनोरम वर्णन हे, जहाँ उसने 
सीताजी को ले जाकर रखा था- 


शालानशोकान्‌ भव्याश्च चम्पकारच सुपुष्पितान्‌। 
उद्दालकान्‌ नागवृक्षोरचूतान्‌ कपियुखानपि॥ 
तथाऽऽग्रवणसम्पन्नोल्लताशतसमन्वितान्‌। 
ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवारिकाम्‌।/"' 
वहां शाल, अशोक, निम्ब ओर चम्पा के वृक्ष थे जो फूलों से भरे थे। बहुवार, नागकेसर, आम के 
वन तथा नाना प्रकार को सेको लताओं-वृक्षों से युक्त उस वारिका में हनुमान्‌ जी प्रत्यज्चा से छट हुए बाण 
को तरह कूदकर जा पहंचे। 


इस प्रसंग में अशोकवारिका के मनोहर जलाशयो, वृक्षो, पुष्पों आदि का विस्तृत वर्णन हुआ ह तथा 
उसे आनन्द देने में देवताओं कं नन्दन -उद्यान कौ भोति, विचित्रता में कुबेर के चेत्ररथ उपवन की भांति तथा 
शोभा एवं रमणीयता में दोनों से बढकर बताया गया है- 


नन्दनं विवुधोद्यानं चित्रं चेत्ररथं यथा। 
अतिवृ्तमिवाचिन्त्य दिव्य रम्यश्रिया युतम्‌।/ 
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संस्कृत- साहित्य में ओद्यानिकी 3 
महाभारत में भी इन्द्रप्रस्थ नगरी कं आस-पास उद्यानं का वर्णन है। इसमें कुवेर कं उद्यान का भी 
वर्णन है जिसकी रक्षा यक्ष ओर राक्षस करते थे! नलोपाख्यान-प्रकरण में हंस के प्रमदवनः* मेँ दमयन्ती 
को नल का संदेश सुनाने की चर्चा आयी हेै। 
वात्स्यायन का कामसूत्र" जीवन कं चारों पुरुषार्थो मं स द्वितीय पुरुषार्थ "काम ' अथवा सुखोपभोग के 
प्रति समर्पित शास्त्र हे। इसके प्रथम अधिकरण कं तीसरे अध्याय में इस शास्त्र की अगभूत 64 कलाओं का 
उल्लेख किया गया हे, जिसमें "वृक्षायुर्वेद ' ओंद्यानिकी से सम्बन्धित हे॥* यशोधर इस वृक्षायुर्वेद कला पर अपनी 
टीका में लिखते हं कि व्यक्ति को अपने गृहोद्यान कं पादपं को लगाने, उन्हें पुष्ट रखने, उनकी चिकित्सा 
करने तथा उन्हं चित्र-विचित्र आकार दने कं लिए इस कला का अध्ययन करना चाहिपए।“ चौसठ कलाओं 
मे 4 अन्य कलायं अवान्तररूपेण ओद्यानिकी से सम्बन्धित ठै 
(1) तण्डुलक्ुसुमवबलिविकाराः - पूजन अथवा अलंकरण के लिए चावलों अथवा पुष्पों से 
सजावट करना (रगाली वनाना)। 
(2) पुष्पास्तरणम्‌ - फूलों से शय्या या शयनकक्ष को सजाना। 
(3) माल्यग्रथनविकल्पाः - विविध भति की मालायं गुंधना। 
(4) पुष्यशकटिकाः - पुष्पों से रथ, गाडी आदि बनाना (सजाना)। 
ये कलायें एक व्यवसाय के रूप में भी प्रचलित हो गयी थीं, जिनके करने वाले दश्च कार्मिक व्यापारी 
थे, जिन्हें सामान्यतया “ माली ' ' मालिक ' या “ मालाकार ' कहा जाता था। स्त्रियाँ भी इस व्यवसाय में थीं ओर 
` मालिनी ' कहलाती थीं। 
वात्स्यायन का मत हे कि एक नागरिक को जल के समीप अपना भवन बनवाना चाहिये जो वृक्षवाटिका 
से धिरा हो।'' गृहस्थ की भार्या को चाहिये कि वह नित्य उपयोग में आने वाले साग-सन्जियों की क्यारियां 
तथा ईख, जीरा, सरसों, अजमोदा, सफ, एवं तमाल के पौधों को भी लगा दे। 
कन्न, आमलक, मोतिया, चमेली, नेवारी, वासन्ती, तगर, कदम्ब, जपाकुसुम तथा अन्यान्य फूलों की 
गाछ तथा नेत्रवाला, खस एवं पातालिका के वृक्ष गृहवाटिका में लगाये। बीच-वीच में वैठने के लिए वेदियाँ 
भी बनवाये।'* 
` शाङ्गधरपद्धति' मे ' वृक्षायुर्वेद ' नाम से पूरा 82 वाँ अध्याय हं, जिसके अन्तर्गत उपवन लगाने, वृक्षों 
कं रोपण, सीचने कौ विधि, उनकी रक्षा कं प्रकार आदि बताये गये हँ। इसके प्रारम्भ में ही कहा गया है 
कि एक सुखोपभोग चाहने वाले राजा कं लिए नयी अवस्था, मनोहर शरीर, अङ्गनाएं, मित्र, कलाएं, वीणा 
के स्वर, धन ये सभी व्यर्थ हें, यदि उसके विहार के लिए उपवन न हो! 
इस ग्रन्थ में उद्यान में तुलसी, बिल्व, अश्वत्थ, धात्री, वटवृक्ष, निम्ब, प्लक्ष, शिरीष, पलाश, उदुम्बर, 
मधूक, कदली, द्राक्षा, प्रियाल, पनस, जम्बू आदि वृक्षों को लगाने का सुञ्ञाव दिया गया हे जो अधिक घने, 
छायादार, अधिक आक्सीजन, देने वाले, ओषधीय गुणों से युक्त, फलदार तथा उपयोगी हे। 
घर कं समीप उद्यान लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वृक्षों कौ छाया घर कं ऊपर न पड़े अर्थात्‌ 
घर में सूर्यं की किरणों का प्रवेश उनके कारण रूक न जाय।' 
इस सन्दर्भ मे वनस्पतियों, वृक्षों, लताओं, गुल्मों को बड़ स्पष्ट ढंग से परिभाषित भी किया गया हे। 
वनस्पति उन्हें कहते हे जो विना पुष्पों के फलती हे। वे वृक्ष कहलाते हँ, जो पुष्पों कं साथ फलते है। जो 
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तन्तुओं के सहारे फलती हं वे लताएं कहलाती हैँ तथा जिन वृक्षों में बहुत से गुच्छे होते हैँ वे "गुल्म ' कहलाते 


ह | 


वृक्षों कं सीचने कं वारे मे बताया गया है कि हेमन्त ओर शिशिर ऋतु में एक दिन छोडकर सींचना 
चाहिए। वसन्त ऋतु में प्रतिदिन ओर ग्रीष्म में प्रातः-सायं दोनों समय सीचना चाहिए। 
वराहमिहिर को बृहत्संहिता में भी ' वृक्ायुरवेदाध्याय "' (55 वाँ अध्याय) है। इसमें वृक्षों के रोगों को दूर 
करने, अधिक पल्लव, पुष्प, संपुष्टि एवं वैचित्र्यकरण हेत वृक्षों की चिकित्सा करने का विधान है 
भारत कं ग्रीप्मप्रधान देश होने से उद्यान के मध्य कूप, वापी (बावली) या दीर्धिका (सरोवर) बनाये 
जातं था~ इनसं वृक्षां कं सिंचन का भी कार्य होता था, उद्यान की रमणीयता बदती थी तथा जलक्रीडा आदि 
मनारजन कं प्रयोजन भी सिद्ध होते थे। इन वापियों-सरोवरों में उतरने कं लिए सीदि्याँ बनी होती थी। 
शूद्रक कं “मृच्छकटिकम्‌ नाटक के चतुर्थं अंक में गणिका वसन्तसेना की मनोहर वृक्षवारिका का 
वणन हं जिसमें अनेक वृक्ष इस प्रकार लगाये गये हें कि उनपर अच्छी तरह फूलों का फलाव हो। पेडों के 
नाचे ञ्ल लगे हं। स्वर्णजूही , शेफालिका, मालती, मल्लिका, नवमल्लिका, करक, अतिमुक्तक आदि पुष्पों 
सं वह स्वगं कं नन्दनवन को शोभा को लजा रही हे। उसमें दीर्घिका है जो लाल कमलो से भरी है“। इसी 
नाटक के षष्ट-सप्तम-अष्टम अंकों मे पुष्पकरण्डक नामक जीर्णोद्यान की चर्चा आयी हे जिसे राजा ने अपने 
साले को उपहार में दिया" हे। 
संस्कृत-साहित्य कं मूर्धन्य कवि कालिदास की कृतियों मे उद्यान-कला से सम्बन्धित महत्त्वपूर्णं उल्लेख 
प्राप्त हाते हं। ' अभिज्ञानशाकुन्तल" नाटक के प्रथम अंक में ही "वृक्षवाटिका" की चर्चा आती हे, जहाँ 
शकून्तला अपनी सखियों कं साथ वाल पादपों को जल दे रही है। दुष्यन्त का इस पर कथन ठै कि- 
शुद्धान्तदुर्लभमिद रूप यदि वनवासिनो जनस्य। 
दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभि;।। 
अर्थात्‌ राजाओं के अन्तःपुर में दुर्लभ यह मनोहर रूप यदि आश्रमवासी लोगों का है तो निश्यच ही 
उद्यान कौ लताओं को वन कौ लताओं ने गुणो में पीछे छोड दिया। 
इससे स्पष्ट होता हे कि उद्यानं मे लताओं को कृत्रिम ढंग से शोभावर्धन के लिए मनचाहा रूप दिया 
जाता था, जबकि वन को लता स्वच्छन्द बढती है! 
अभिन्ञान-शाक्न्तलम्‌ कं प्रथम अंक में ही कूल्याओं (नालियों) कं माध्यम से पेडों की सिंचाई करने 
का उल्लेख हे।" पौधों कं किनारे-किनारे सिंचाई के लिए गोल आलवाल (थाल्हे) भी बनाये जाते थे।* 
अभिज्ञानशाक्‌ुन्तलम्‌ कं ही छठे अंक में दो उद्यानपालिकाओंः की चर्चा आती हे। इसी प्रसंग मे आम 
में बौर आने को बडा शुभ ओर आनन्ददायक बताया गया है। यह वसन्त कं आगमन की सूचना हे।५ 


आग्रमञ्जरी को कामदेव के पाच बाणो मे अन्यतम माना गया हे। इस समय वसन्तोत्सव मनाया जाता था, 
यद्यपि दुष्यन्त ने शकून्तला-विषयक पश्चात्ताप कं कारण वसन्तोत्सव निषिद्ध कर दिया हे। 


राजा कं उद्यान में माधवी लता से सुन्दर मण्डप बना हे, जिस में मणिमय शिलापट्ट हे।५ 


कालिदास के दूसरे नाटक “मालविकाग्निमित्रम्‌" में भी उपवन के अनेक दृश्य है। तृतीय अंक क प्रारम्भ 
में उद्यानपालिका मधुकरिका की चर्चा आती हे, जिसे “ प्रमदवनपालिका" भी कहा गया है। परिचारिका इससे 
राजा कं उपवन से बिजोरी नीबू मांगना चाहती हे।” तपनीय अशोक (सुनहले अशोक) वृक्ष की इस नाटक 
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मे विशेष चर्चा आयी हे, जिसका सुन्दर स्त्री (मालविका) के पादावात से उपचार किया जाता है ओर वह 
फूलने लगता है”। प्रमदवन के वृक्षों -पुष्यों की शोभा का मनोरम वर्णन है जहाँ लाल अशोक कं फूल, 
कुरवक, पुन्नाग की रमणीयता स्त्रियों क प्रसाधान को लजा रही हे"। 
मालविकाग्निमित्रम्‌ में दीर्धिका आर वारियन्त्र (रहट) की भी चचां आयी हे। दीर्धिका में कमल की 
पंखुडियों कौ छाया में हंस आंखें मृंदकर विश्राम कर रह हें तथा वारियन्त्र से उकछलती हई पानी की वृदां को 
पीने के लिए मोर उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हे" 
पत्रच्छायायु हसा मुकुलितनयना दौर्धिका पद्िनीना 
सोधन्यत्यर्थतापाद्रलभिपरिचयद्रेपिपारावतानि। 
विन्दुक्षपात्पियायुः परिसरति शिखी श्रान्तिसद्रारियन्त्रम्‌। 
उद्यानों मे द्ूले” भी होते थे तथा वृक्षों कं नीचे वेठने कं लिए वेदिकां बनायी जाती थी 
राजा एवं वेभवशाली लोग उद्यानों में गर्मी से वचने के लिए 'समुद्रगृह ' भी बनवाते धे. जो जल से 
परिवेष्टित, वृक्षों-लताओं से धिरा शीतल स्थान (ऽलः 1005६) होता था। एेसे समुद्रगृह क्री चर्चा 
कालिदास कं 'मालविकाग्निमित्रम्‌ ^“ तथा भास के ' स्वप्नवासवदत्तम्‌“ नाटकं मं आयी हे। 
उद्यानों में विशेष हवादार विश्रामस्थल भी वनाये जाते थे, जिन्हं " प्रवातशयन '“ कहा गया टं! 
कालिदास क मेघदूत में तो यक्ष-ललनाएं पुष्पां से ही सन्जित हाना पसन्द करती ह। वे हाथों में 
लीलाकमल धारण करती हं, वालों मे कुन्द को कली लगाती हे, मुख पर लोध्र का पराग मलती हें, जडं 
में नवकुरवक का फूल, कानों में शिरीषपुष्य तथा मोग मं कदम्ब कं फूल सजाती है। अलकापुरी में वृक्षो 
मे सदेव पुष्प खिले रहते हे, उन पर भ्रमर गुंजार करते हँ, सरोवर कमलो से* भरे रहते है ओर हंसों की 
पक्तियां करधनी कौ तरह सजी रहती हं। नगरी कं बाहर " वैभ्राज ' नाम का उपवन है, जिसमें यक्ष ओर किन्नर 
प्रतिदिन विहार करते हे*। 
मेघदूत में यक्ष जब अपने घर का वर्णन करता हे तब सवसे पहले द्वार के पास लगे अपनी कान्ता 
के द्वारा वर्धित बाल मन्दारवृक्ष का उल्लेख करता है जिसके गुच्छे इतने नीचे है कि हाथ से तोड़े जा सकते 
हेः०। यक्ष के भवन के उद्यान में वापी हे, जिसकी सीदियाँ मरकतमणि कौ वनी हैँ, जिसमें वैदूर्य मणि की 
नालों से युक्त विकसित स्वर्णं कमल हेः'। उस वापी कं पास एक कृत्रिम क्रीडापर्वत हे जो इन्द्रनील मणि 
से बना हे तथा उसके चारों ओर स्वर्णं निर्मित कदली के वृक्ष लगे है| उस कृत्रिम पर्वत कं समीप कुरबकः 
वृक्षों से धिरे माधवीमण्डप के पास एक चंचल पल्लवों वाला अशोक है तथा दूसरा कंसर (मोलसिरी) का 
पेड हे। जिनमें एक यक्षपत्नी कं वामपादगप्रहार का अभिलाषी हे, दूसरा गण्डूषसेक काः। उन दोनों वृक्षों के 
बीच स्वर्णनिर्मित स्फटिक फलक वाली वासयष्टि है, जिसपर यक्षप्रिया का पालतू मोर आकर बेठता है ओर 
वह उसे ताली देकर नचाती हे ।* 
मेघदूत के उपर्युक्त वर्णनां से एेसा लगता हे कि ओद्यानिकी कं अन्तर्गत दृश्यनिर्माण (1805८8९) 
भी प्रचलित था। ये कतिपय सन्दर्भ प्रमाणित करते हं कि प्राचीन भारतीय लोग न कवल उद्यानों के प्रेमी थे, 


बल्कि इस कला में भली भति निष्णात भी थे। 
सन्दर्भ 


1 प्रगंलणाणल शब्द लेटिन के प्रग (8शपला =उद्यान ) तथा (णाप्रञ (७ (णाप्५०६ = उगाना, 
विकसित करना) से बना है। तथा इसका अर्थं है- 
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अमरकोशः 2/4/3 

तत्रैव, 2/4/2 

उपर्युक्त पर रामाश्रमी टीका 

कौरिलीय- अर्थशास्त्रम्‌ 

अमरकोशः 2/4/3 

तत्रेव, 2/4/1 

तत्रैव 

रामायणम्‌, सुन्दरकाण्डः, 2/8 

तत्रैव, 2/13 

तत्रैव, 14/3.4 

तत्रेव, 15/11 

एषः पन्थाः कूरश्रेष्ठ सोगन्धिकवनाय ते। 

द्रक्ष्यसे धनदोद्यानं रक्षितं यक्षराक्षसेः।। 

- महाभारत, वनपर्व 150/22 

अथ हसा विससृपुः सर्वतः प्रमदावने। 

एकंकशस्तदा कन्यास्तान्‌ हंसान्‌ समुयाद्रवन्‌।। तत्रैव, 53/25 

गीतम्‌... वृक्षायुर्वेदयोगा :............... पुष्पशकरिका......... इति चतुःषष्टिरङ््गविद्याः। - कामसूत्रम्‌ 1/3/15 
रोपणपुष्टिचिकित्सावैचित््यकृतो गृहोद्यानार्थाः। उपर्युक्त पर यशोधर कौ टीका। 

तत्र॒ भवनमासननोदकं वृक्षवारिकावदिवभक्तकर्मकक्षं द्विवासगृहं कारयेत्‌। 

- कामसूत्रम्‌ 1/4/3., तत्रेव, 4/1/6 

परिपूतेषु च हरितशाकवप्रानिश्ुस्तम्बाञ्जीरकसर्षपाजमोदशतपुष्पातमालगुल्मांश्च कारयेत्‌ 
कून्जकामलकमल्लिकाजातीकूरण्टकनवमालिकातगरनन्द्यावर्तजपागुत्रमानन्यांश्च 
वहुपुष्पान्वालकोशीरकपातालिकोंश्च वृक्षवाटिकायां च स्थण्डिलानि मनोज्लानि कारयेत्‌।। तत्रेव, 4/1/7 
नवं वयोहारि वपुर्वराङ्गनाः 

सर्वा कलावित्कलवल्लकौस्वनः। 

धनं हि सर्वं किलं सुखेषिणो 

विना विहारोपवनानि भृपतेः।। - शार््धधरपद्धतिः 82/2 

सर्वेषां वृक्षजातीनां छाया वर्ज्या गृहे सदा। - तत्रैव, 82/27 

प्रसरन्ति प्रतानैरयस्ताः लताः परिकीर्तिताः। 

बहुस्तम्बा विटपिनो ये ते गुल्माः प्रकीर्तिताः - तत्रैव, 82 / 45 

ते वनस्पतयः प्रोक्ता विना पुष्पैः फलन्ति ये। 

दरमाश्च ते निगदिताः सह पुष्पैः फलन्ति ये॥। 

हेमन्ते शिशिरे देयं जलं चैकान्तरे दिने। 

वसन्ते प्रत्यहं ग्रीष्मे सायंप्रातर्निषेचनम्‌॥। - तत्रैव, 82/72 

चिकित्सितमथैतेषां शस्त्रेणादो विशोधनम्‌ 

विङ्गघृतपटाक्तान्‌ सेचयेत्‌ क्षीरवारिणा 

- बृहत्संहिता 55/15 

मध्ये कूपं वापीं दीर्धिकां वा खानयेत्‌।॥ - कामसूत्रम्‌ 4/1/8 
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अहो वृक्षवारिकायाः सश्रीकता। अच्छरीतिकसुमप्रस्तारा रोपिता अनकपादपाः, निरन्तरपादपतलनिर्मिता 
युवतिजघनप्रमाणाः पट्टालाः, सुवर्णयुधिकाशफालिकामालतीमल्लिकानवमल्लिकाकुरवकातिमुक्तकप्रभृतिक्पुसुमं 
स्वयं निपतितर्यत्सत्यं लघृकरोतीव नन्दनवनस्य सश्रीकताम्‌। इतश्च उदयत्सुर्यसमप्रभः कमलरक्तात्पलं 
सन्ध्यायते इव दीर्धिका। - मृच्छकरिकम्‌. चतुर्थः अंकः 

एतन्मम भगिनीपतिना सर्वोद्यानानां प्रवरं पुष्पकरण्डकोद्यानं दत्तम्‌। ~ तत्रेव, अष्टमः अकः 

अये! दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयत। 

- अभिज्ञानशाकन्तलम्‌, प्रथमः अकः 

एतास्तपस्विकन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपेः सेचनघटेर्बालपादपेभ्यः पयो दातुमित एवाभिवर्तन्ते। 

तत्रैव 

तत्रेव,1/17 

कुल्याम्भोभिः पवनचपलेः शाखिनो धौतमूलाः! तत्रेव, 1/15 

नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामालवालपूरणे नियुक्ता! तत्रेव, प्रथमः अक्तः 
अनयोरेवोद्यानपालिकयोस्तिरस्करिणी प्रतिच्छन्ना पाश्ववतिनी भूत्वोपलप्स्ये! तत्रैव. षष्ठः अक्तः 
आताम्रहरितपाण्डुर जीवितसर्वं वसन्तमासस्य। दृष्टोऽसि चृतकोरकऋतुमद्गल त्वां प्रसादयापि।। ततैव, 6/2 
त्वमसि मया चूताडकूर दत्तः कामाय गृहीतधनुपे। 

पथिकजनंयुतिलक्ष्यः पञ्चाभ्यधिकः शरो भव।। तत्रेव, 6/3 

एष मणिशिलापट कसनाथो माधवीमण्डप उपचाररमणीयतया निःसंशयं स्वागतनैव नौ प्रतीच्छति। 

तत्रेव, षष्ठः अंकः 

देवस्योपवनस्थं वीजपूरकं गृहीत्वागच्छति। तद्यावत्प्रमदवनपालिकां मधघुकरिकामन्विष्यामि। 

- मालविकाग्निमित्रम्‌, तृतीयः अंकः 

नवकिसलयरागेणाग्रपादेन बाला स्फरितनखरुचा द्रौ हन्तुमर्हत्यनेन। 

अकसुमितमशोकं दोहदापेक्षया वा प्रणमितशिरसं वा कान्तमाद्रपिराधाम्‌॥। 

तत्रेव, 3/12 

आश्चर्यमाश्चर्यम्‌। अपूर्ण एव पञ्चरात्रे दोहदस्य मुकुले: सनद्धस्तपनीयाशोकः। - तत्रैव, चतुर्थः अकः 
रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो विम्बाधरालक्तकः 

प्रत्यारव्यातविशेषकं कुरवकं श्यामावदातारुणम्‌। 

आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकेर्लग्नद्विरेफाञ्जनैः 

सावन्ञेव मुखप्रसाधनविधो श्रीर्माधवी योषिताम्‌॥। तत्रैव, 3/5 

सर्वेरुप्ैः समग्रस्त्वमिव नृपगुणे्दीप्यते सप्तसप्तिः॥। तत्रैव, 2/12 

इच्छाम्यार्यपुत्रेण सह दोलाधिरोहणमनुभवितुमिति। तत्रैव, तृतीयः अंकः 

उपक्षिप्तो मया कृतसत्कारविधिस्तपनीयाशोकस्य वेदिकाबन्धः। तत्रैव, पञ्चमः अंकः 

समुद्रगृहे सखीसहितां मालविकां स्थापयित्वा भवन्तं प्रत्युद्गतोऽस्मि। तत्रैव, चतुर्थः अंकः 

समूद्रगृहकं किल शय्यास्तीर्णा। 

- स्वप्नवासवदत्तम्‌ पञ्चमः अकः 

(1) प्रवातशयने देवी निषण्णा.........विनोद्यमाना तिष्ठति। 

(2) प्रवातशयनमार्गमादेशय। - मालविकाग्निमित्रम्‌, चतुर्थः अकः 

हस्ते लीलाकमलमलके बालकून्दानुविद्धं 

नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः। 

चूडापाशे नवकूरबकं चारुकर्णे शिरीषं 

सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌।॥। - मेघदूतम्‌, उत्तरमेषः. 2 
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यत्रोन्मत्तभ्रमरमुखराः पादपा नित्यपुष्पा। 
हसश्रेणीरचितरशना नित्यपानलिन्यः।। (तत्रैव, 3) 
वैभ्राजारव्यं.....बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति। (तत्रेव, 10) 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे 
हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दारवृक्षः।। (तत्रैव, 15) 
वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा। 

हेमैश्छन्ना विकचकमलैः स्निग्धवेदूर्यनालेः।। (तत्रैव, 16) 
तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीलेः, 

क्रोडाशैलः कनककदलीवेष्टनप्रक्षणीयः।। (तत्रेव, 17) 
रक्ताशोकश्चलकिसलयः कसरश्चात्र कान्तः, 

प्रत्यासन्नौ कूरवकवृतेमाघवीमण्डपस्य। 

एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 


काङ्क्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्मनाऽस्याः।। (तत्रेव, 18) 
तत्रेव, 19 
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कवितावनिताविलासः कविकुलगुरुः कालिदासः कवलं संस्कृतवाङ्मय एव नहि प्रत्युत विश्तवाङ्मयस्य 
मुकुटालद्भारत्वेन राराजते। एतस्य महाकवेः कारयित्री भावयित्री च प्रतिभाशक्तिः कि वा सृक्ष्षकवयनदुष्टिः 
वाहयाभ्यन्तरजगतः सारं साक्षात्कूर्वन्ती सरसपदावली-निवद्धा विभाव्यते! कवेरस्य चित्रणतूलिका नीरसेषु 
सरसतां श्रुतिकटुपु कोमलताम्‌, निष्ठुरेषु सुकमारताम्‌, दुर्वोधेषु सुबोधतां सम्पादयति। भाषायामसाधारणं पाटवं 
कवेरस्य काव्यं ध्वन्यात्मकं विदधाति। भावानां गाम्भीर्यं वेविध्यञ्च काव्याकाशे विलक्षणां नयनाभिरामायेन्द्रचापच्छयां 
विकिरति। महाकवेः कालिदासस्य भाषाकालिन्दी, भावभागीरथी, समलद्भतपदावलीसरस्वतीसङ्गमस्य महनीयं 
कमनीयं च वैभवं भावकानां सचेतसां समक्षं समुपस्थापयति। काव्यविन्यासे भावसोष्टवम्‌ मनोक्ञभावाभिव्यक्तिः, 
अलङ्काराणां सहजविन्यासः, प्रकृतिचित्रणम्‌, रसमाधुर्यपरिपाकः, जीवनदर्शनस्य रुचिरोपस्थापना, मनोभावानां 
मार्मिकानुभूतिः, किं बहूना विविधविधानिदर्शनं मनोज्ञं मणिकाञ्चनसंयोगं घरयति। प्रकृत्या सह तादात्म्यानुभूतिः 
काव्यगोरवं वर्धयति। अस्य वर्णनानिपुणकविकर्मणि कूत्रचिद्‌ उपमायाः लालित्यम्‌ कूत्रापि गाम्भीर्यमर्थान्तरन्यासस्य, 
क्वापि च ओदात्यमुत्प्रक्षायाः, कूत्रचन प्राञ्जलपदावल्याः सौकुमार्यम्‌, क्वचित्‌ प्रसादः, कूत्रचित्‌ माधुर्यम्‌, 
एकतः कलायाः प्राधान्यम्‌ अपरतः कल्पनानेपुण्यं दृष्टिं रञ्जयति। इदमेवास्ति कारणं यत्‌ संस्कूतभाषेतरभाषाभिन्ञा 
अपि कविकूुलगुरुममुं मुक्तकण्ठमुपश्लोकयन्ति। अस्य रचनासु पुरुषार्थचतुष्टयं कामशास्त्रमर्थशास्त्रम्‌ सङ्गीतम्‌, 
दर्शनम्‌, इतिहासः, भूगोलः, तन्त्रम्‌. ज्योतिषञ्च विभिनविधाभिः सह प्राप्यते। काव्यजगति कालिदासस्यातिशयप्रसिद्धया 
परवर््तिनोऽनेके कवय आचार्याः उपनामपदे किवोपाधिरूपे स्वनाम कालिदासनाम्नि कृतवन्तः सन्ति। 
दशमशताब्दस्याचार्यस्य राजशेखरस्य समयं यावत्‌ त्रयः कालिदासाः प्रसिद्धाः बभूवुः। यथा कथयति राजशेखरः - 


एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न कनचित्‌। 
शङ्गारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमुू।॥ 
द्वादशशतानब्दे कालिदासनामा कश्चन ज्योतिषी बभूव, येन “ज्योतिर्विदाभरणम्‌' नामा ग्रन्थः प्रणीतः, 
स्वग्रन्थस्य समयश्च 3068 कलियुगे यातेऽर्थात्‌ वर्तमानात्‌ सम्भवतः द्विसहस्रद्विचत्वारिंशद्‌ वर्षपूर्वम्‌ उक्तम्‌ 


अस्ति - 
वपे; चिन्धुरदर्थनाम्बरगुणैयति कलो सम्मित। 


मासे माधवसक्ञिको च विहितो ग्रन्थक्रियोपक्रमः।॥ 
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स्वात्मानं कालिदासं साधयितुं कथ्यमिदं प्रचारितमस्ति न चैतदेव ग्रन्थान्तेऽस्य प्रणेता लिखति यद्‌ अहम्‌ 
रघुवंशादिकाव्यत्रयस्य प्रणयनकर्ता कालिदासोऽस्मि। 


काव्यत्रयं सुमतिक्त्‌ रघुक्श पर्व पूर्वं ततो ननु कियतश्रुतिकर्मवादः। 
ज्योतिर्विदाभरणकालविधानशास्त्रश्रीकालिदास-कविता हि ततो बभूव।/ 
अयं श्लोक एव प्रमाणयति यदयम्‌ ततो महाकवेर्भिन्नः कश्चनान्यः कालिदास इति। 
भारतीय-ज्योतिषनामग्रन्थस्य लेखकः शद्भरबालकृष्णदीक्षितः कथयति यत्‌ ज्योतिर्विदाभरणमिति ग्रन्थे एेन्द्रयोगस्य 
तृतीयांशव्ययगते सूर्याचन्द्रमसोः क्रान्तिसाम्यं निरूपितमस्ति। अतः ग्रन्थस्यास्य रचनाकालः सम्भवतः 1164 
शकवर्षं निश्चीयते। यदि कालिदास एव ग्रन्थस्य अस्य रचनाकारः, तदा सुनिश्चितं सः 
रघुवंशकारमहाकवि-कालिदासाद्‌ भिननोऽस्ति।ः 


पूर्वोत्तरकालामूतमग्रन्थप्रणेता कश्चन भिन्नो ज्योतिषी कालिदासोऽपि सम्बभूव। यस्य समयः पोडशशताब्दस्य 
समीपवतीं सिद्धयति। पूर्वकालामृतम्‌ ज्योतिषशास्त्रस्य मुहूर्तपक्षाश्रितं विद्यते। अस्य लेखकः कालिदासः, 
ज्योतिर्विदाभरणमित्यस्य प्रणेतुः कालिदासाद्‌ भिन्नोऽस्ति। हेतुरत्र ज्योतिर्विदाभरणमपि मुहूर्तविषयक एव ग्रन्थोऽस्ति 
तर्हिं एक एवाचार्यः मुहर्तसन्दभं किमर्थ पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रन्थद्वयं विरचयिष्यति? ग्रन्थद्वये मुहूर्तविषयकतत्त्वानामस्ति 
द्विरुक्तिः, पूर्वकालामृतस्य लेखको दाक्षिणात्यः कालिदासः विद्यते। रघुवंशकारकालिदासात्‌ सर्वथा भिननोऽयम्‌। 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ मान्दीगुलिकयोर्विविचनेन सहेव-आरुढपदवीथीप्रभृतिनवीनोपग्रहाणां कल्पनाः सन्ति, यद्धि 
षोडषशतान्द्पूर्वम्‌ नासीत्‌ भारतीयज्योतिषे परिगणितम्‌। ग्रन्थस्यास्य मद्धलाचरणे श्रीवेंकटनायकः कुलगुरुः, 
गणेशः महाकाली च स्तुतिविषयत्वेन सन्िधत्ते। एषा स्तुतिरपि महाकविकालिदासात्‌ भिन्नं कालिदासममु 
संकतयति। पूर्वकालामृतस्य मङ्कलाचरणमस्ति - 


श्रीमद्वेकटनायक कुलगुरुं नत्वा सदाभीष्टद्‌, 
ज्योतिःशास्त्रपयोनिधि प्रमथनात्सार समुत्कूष्यतम्‌। 
विद्रद्विश्वमनोहर मृदुपद सक्षेपतस्सस्फ़ुर 
गभधिनमुख पिपासु सुलभ कालामृतं वच्म्यहम्‌।। 
कवेरस्ति कथनं यत्‌ ग्रन्थकारोऽहं कालिदासः स्वकलगुरु तथेष्टदेवं श्री वेंकटेश्वरं नमस्कृत्य सर्वकामपूरक 
ज्योतिषशास्त्रसागरमन्थनोत्थं, सारतत्तवप्रकाशक, सर्वविद्रन्मनोमोहनं, कोमलकान्तपद- प्रयोगनिपुणं संक्षेपतः 
किन्तु स्पष्टबोधनशीलं कालामूतग्रन्थं कथयामि। 


उत्तरकालामृतस्य मङ्कलाचरणं श्लोकद्वयेन समाचरितं विद्यते - तदित्थम्‌ - 
श्रीमद्वक्त्रचुष्टयाच्युतहरस्वणयिकाद्येः सुरैः, 
कायरिम्भविधौ समर्चितपदद्न्ध द्विपेन््राननम्‌। 
पाशाद्यायुधालड्ड़कग्रविलसद्धस्तेश्चतुर्भिर्युत, 
श्रीमद्विक्रमसूर्यपलनपर वन्दे भवानीसुतम्‌।।1॥ 


अर्थात्‌ प्रत्येकशुभकार्यारम्भे यच्चरणसपर्या ब्रह्मविष्णुमहेशदेवेनद्रादिभिः क्रियते तथा करचतुष्टये पाशादिशस्त्र 
मोदकचञ्च शोभायमानं भवति यो हि सूर्यवत्‌ प्रतापिनं राजानं विक्रमादित्यं पालयति, स एव भवानीपुत्रो गजाननः 
प्रणम्यते मया। 


कामेशस्य सुवामभागतिलया भर्विताखिलेष्टार्थदाः 
शङ्खं चक्रमथाभयं च वरदं हस्तेर्दधानां शिवाम्‌। 
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सिहस्थां शशिखण्डमोलिलसिता देवी त्रिनेत्रोज्ज्वला 
श्रीमद्विक्रमसूर्यपालनपरां वन्दे- महाकालिकाम्‌।।2॥1 
अर्थात्‌ कामदेवस्य विजयिनः शिवस्य वामाङ्कशोभना, भक्तेभ्यः समस्तवाच्छितफलप्रदात्री - स्वहस्तारोपित 
शडखचक्राभयमुद्रासिंहाधिरुढा, कल्याणकारिणी देवी या चन्द्रचूडशद्भरेण शोभायमानाऽस्ति, यस्याः नेत्रत्रयं 
तीत्ररुपेण प्रकाशते तथा या सर्वदा विक्रमादित्यस्य सादुश्यम्‌ प्रतापिनं राजानं परिपालयति, एवंभृतां महाकालीं 
प्रणमामि। 
अनयोः श्लोकयोः गणेशस्य तथा महाकाल्याः स्तुतिरस्ति। रघुवंशादिकाव्यप्रणेतुः कालिदासस्य प्रामाणिक ग्रन्थेषु 
कूत्रापि मङ्गलाचरणत्वेन गणेशस्य महाकाल्या वा नैव प्राप्यते समुल्लेख ः। महाकविः कालिदासः भगवन्तं शिवं 
स्वाराध्यमिष्टदेवं मनुते तथा ग्रन्थस्यास्य मङ्कलाचरणे कालिदासोऽयम्‌ भगवता शद्धरेण गणेशस्य चरणद्रयं 
पूजयितुं कथयति। अतः सिद्धयति यत्‌ कालिदासोऽयं महाकविकालिदासात्‌ सर्वथा भिनोऽस्ति। 
उत्तरकालामृतग्रन्थः - भाषा, रोली, वृत्तरचनाभावप्रभृतिविशेषेः पूर्वकालामृतकारेण साम्बं वहति। 
ग्रन्थेऽत्र जातकस्य कुण्डली-विवेचनेन सहेव वर्पफलस्यापि सविस्तरं वर्णनं विद्यते। वर्बफलं भारते 
यवन-ज्योतिषप्रभावात्‌ सुलभम्‌, तदपि चतुर्दशशताब्दपश्चात्‌। 
वर्षफल-वर्णनं गर्गः, पाराशरः, शोनकः, यवनः, भृगुः, लोमशः, वराहमिहिरः, कल्याणवर्मां तथा 
दुण्डिराजप्रभृतिदेवज्ञः कूत्रापि न चकार। अतः सिद्धयति यत्‌ उत्तरकालामृतप्रणेताऽपि महाकवि-कालिदासात्‌ 
कश्चनान्यः। तदेवं वक्तुं युज्यते यत्‌ संस्कृतवाङ्मये कालिदासानां संख्यातिभूयसी। साम्प्रतं यावत्‌ कालिदासनाम्ना 
द्विचत्वारिशद्‌ ग्रन्थाः साम्प्रतं यावत्‌ सन्ति समुपलब्याः। किन्तु महाकवेः कालिदासस्य सम्पूर्णरूपेण सप्त ग्रन्था 
विज्ञैः स्वीकृताः सन्ति- रघुवंशम्‌, कुमारसम्भवम्‌, मेघदूतम्‌, ऋतुसंहारः, अभिज्ञानशाकन्तलम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌, 
मालविकाग्निमित्रम्‌ च। यद्यपि ग्रन्था इमे काव्यसम्बन्धिनः सन्ति, तथापि तत्र यत्र क्वापि ज्योतिषीयप्रयोगो 
महाकवेरस्य ज्योतिषप्रेम समुदूघाटयति। अतः महाकवे्ज्योतिषप्रयोगाणाम्‌ उल्लेखः क्रियते। एतत्‌ स्पष्टीकरणम्‌ 
आवश्यकं यत्‌ महाकविरयं न कमपि ज्योतिषग्रन्थं लिखन्नासीत्‌। काव्यरचनया सह ज्योतिषसन्दर्भाणामत्र 
समुल्लेख ः। अस्य ज्योतिषप्रयोगान्‌ विलोक्य वक्तुं शक्यते यत्‌ ज्योतिषक्त्रेऽप्ययमद्वितीय इति। काव्यस्य स्वीये 
सप्तग्रन्थे महाकविः नक्षत्रतारातिभथिमुहूर्तायनग्रहदशारत्नग्रहशान्तिशकूनयात्रस्वप्नराजयोगग्रहोच्चतानीचता- 
वक्रत्वमार्गत्वग्रहण- संक्रान्तिवृष्टिज्ञानग्रहयोगकालविधानपुनर्जनमभवितव्यादिविषयाणां प्रसङ्गसापक्षवर्णनं कृतवानस्ति। 
अभिज्ञानशाकून्तलस्य मङ्गलाचरणे भगवतः शङ्करस्याष्टमूर्तिषु सूर्येन्दुरूपमूर्तरुल्लेखं कूर्वन्‌ “ये द्रे कालं 
विधत्तः" इत्युक्त्वा सम्मूर्णकालविधानं यज्ज्योतिषशास्त्रस्य मूलमुद्देश्यमस्ति, प्राकाशयत्‌। वस्तुतः तिथिः, वारः, 
नक्षत्रम्‌ योगः तथाकरणं यत्‌ पञ्चाङ्गम्‌ अस्ति, सूर्याचन्द्रमसोः समाश्रितमस्ति। न कवलं दिनं रात्रिर्वा सृष्टेः प्रलयं 
यावत्‌ सूर्यश्चन्दरश्च कालविधानं कूरुतः। इमो द्वावेव ज्योतिषशास्त्रस्य मेरुदण्डौ स्तः। एतयोरपि चन्द्रः सूर्येणेव 
लभते सम्पोषम्‌। यथा रघुवंशे तृतीय-सगे द्वाविंशतिः श्लोके - 
पितुः प्रयलात्स समग्रसपदः शुभैः शरीरावयवे्दिनि दिन 
पुपोष ढृद्धिं हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन््रमाः॥ 


इति समुल्लेखो विद्यते। चन्दरग्रहणे पृथिव्याः छायाहेतुः- 
अवेमि चैनामनघेति किन्तु लोकापवादो बलवान्मतो मे। 
छाया हि भूमे; शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः 


अन्यच्च - 
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क्षणमात्रसखीं सुजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य विर्ति। 
निमिमील नरोत्तमप्रिया ऽतचन्द्रा तमसेव कोौमुदी।/ 


इत्युक्त्वा चन्द्रग्रहणस्य वेज्ञानिकं कारणं प्रादर्शयत्‌ 


कस्यचन जातकस्य कृण्डल्यां यदि पञ्च ग्रहाः मुदिताः स्वोच्चस्थानस्थानीयाः स्युः सूर्यसहभावात्‌ न 
भवेयुरस्ताः - तदा सो जातकः सुनिश्चितं भवति चक्रवतीं सम्रार्‌। ज्योतिष-शास्त्रस्य कथनमिदं महाराजस्य रघोः 
जन्मकालिकग्रहस्थितिं विलिख्य महाकविना प्रमाणीक्रियते। यथा - 


ग्रहैस्ततः पञ्चभिरुच्च सश्रवेरसूयगिः सूचितभाग्यसम्पदम्‌। 
असूत पुत्र समये शची समा त्रिसाधनाशर्वितरिवार्थमक्षयम्‌।¢ 


ग्रहाणां सत्यां प्रतिकूलतायां ग्रहशान्तिसिमाचार अवश्यमेव भवति फलदः, तत॒ एव महर्षिं कण्वः 
शक्न्तलायाः प्रतिकूलग्रहषान्त्यर्थ सोमतीर्थं याति, यथा - वैखानसः - 


इदानीमेव दुहितर शकुन्तलामतिधिसत्काराय नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः। 


ब्रह्मविधिना विवाहे शुभमुहूर्तस्यावश्यकत्वम्‌। अत एव हिमालयपुत्रया शिवस्य विवाहे सुनिश्चिते 
पार्वत्यास्तलपूजनम्‌ हरिद्रालेपनप्रभृति माद्भलिककूत्यं यद्‌ विवाहातपूर्व भवति हिमालयो मैना च मेत्रमुदूतं तथा 
उत्तराफाल्गुनीनामवेवाहिके नक्षत्रे सम्पादयतः। यथा- 
मेत्रे मुहूतं शशलाच्छनेन योगं गतासृत्तरुल्गुनीप्‌। 
तस्या; शरीरे प्रतिकर्म चक्रु्बन्धुस्तरियो याः पतिपृत्रवत्यः।/ 
मेत्रमुहूर्तं पौराणिकानां ज्योतिर्विदां द्वयोः, दिवसस्य तृतीयं मुहुर्तं विद्यते मान्यम्‌, यथा च 
ज्योतिर्निवन्धो प्रोक्तमस्ति - 
पौराणिका रोद्रसिताख्यमेत्रः क्षणाः स्मृताश्चारभटश्चतुर्थः। 
सवृक्तिवैराजकसजको च गन्धर्वनामाभिजिदष्टमः स्यात्‌! 


सप्तर्षिगणान्‌ विवाहतिधिं हिमालयः पप्रच्छ तदा ते त्रिदिवानन्तरं स्वातिनक्षत्रे विवाहतिधिं नियतं चक्रुः। 
विवाहस्थं श्रष्टं नक्षत्रं स्वाती-ज्योतिर्वित्सु मान्यमस्ति। न केवलमिदमेव , वेवाहिकलग्ने सप्तमस्थानं सर्वथा शुद्धं 
स्यात्‌। अर्थात्‌ सप्तमस्थाने शुभग्रहः पापग्रहो वा कश्चन्‌ न स्यात्‌। एतदेव ज्योतिषभाषायां जामित्रदोपपदेनोच्यते। 
सप्तर्षयः जामित्रदोषरहितं विवाहलग्नं जगदुः। यथा - 
अथौषधीनामधिपस्य वृद्धौ तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम्‌। 
समेतबन्धुर्हिमवान्‌ सुताया विवाहदीक्षाविधिमन्वतिष्ठत्‌।/ 
विवाहानन्तरम्‌ वधूप्रवेशे तथा द्विरागमने सम्मुखः शुक्रो भवति प्रतिकूलः, अस्योल्लेखः कुमारसम्भवस्य 
तृतीये सगे त्रिचत्वारिंशश्लोके कूतोऽस्ति। 
दुष्टिग्रभात परित्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे। 
ग्रन्तेषु ससक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेर्विवेश।। 
भोमादिग्रहः वक्रीमार्गी च भवति। क्रूरग्रहो भवति समधिकोऽशुभो वक्रत्वे। मालविकाग्निमित्रे विदूषको 
राजानं कथयति - चलतुवयनिश्चलामः मङ्गलग्रह इव वक्रग्रत्या चलन्‌ सः पुनः पृष्टराशिंगतो न स्यात्‌। यथा 
- यावद्‌ अङ्गारको राशिमिवानुवक्रं प्रतिगमनं न करोति। पुनः कथयति यत्‌ हे राजन्‌! ज्योतिषज्ञाः 
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कथयन्ति ~ सम्प्रति भवतो नक्षत्रं प्रतिकूलम्‌ ~ “सोपसर्गां वो नक्षत्रम्‌" - दशा अनकूलाः प्रतिकलाश्च भवन्ति। 
द्योः समः स्यात्‌। शिक्यं सूर्यात्‌ चन्द्रमसोग्रा - 
यात्येकतोऽस्तशिखर यतिरोपधीनामाविष्करतारुणपुरःसर एकत्ोऽकः। 
तेजो द्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत उवात्यदशान्तरेषु1/. 
मेघदूतेऽपि - 
नन्वात्मानं वह विगणयननात्मनंवावलम्बे 
तत्कल्याणि! त्वमपि नित्या मा गमः कात्तरत्वम्‌। 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनुत दुःखमेकान्ततो कवा! 
नीचर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण।/ 
सूर्यस्य संक्रान्तेः तथा अयनस्य चर्चा रघुवंशस्य नवमसगं दशरथस्य मृगयाप्रसङ्घ द्रष्टव्याऽस्ति चत्र 
वर्णितमस्ति यत्‌ महाराजदशरथः मृगयां कूर्वन्‌ सुदूरं दक्षिणाशो जगाम। तदात्वे उत्तरायणस्य स्थितिः सम्भवन्त्यासीत्‌। 
सूर्यः उत्तराभिमुखं प्रयातुं चेष्टत तदेव दशरथोऽपि स्वस्यन्दनमुत्तरां दिशं प्रति प्रेरयत्‌। वधा - 
जिगमियुर्धनदाध्युपितां दिश रथयुजा परिवरतितवाहनः। 


कि किः नि (ज 


दिनमुखानि रविर्हिमनिग्रहेर्विमलयन्मलयं नगमत्यजत्‌ 
नक्षत्रेषु अश्विनीकृत्तिकापुनर्वसुपुष्योत्तराफाल्गुनीचित्रविशाखानामुल्लखं कूर्वन्‌ कस्मिन्‌ नक्षत्रे कियत्यः 
तारकाः सन्ति - इत्यपि वैज्ञानिक वर्णनं महाकविना कालिदासेन कृतमस्ति। तिथिषु प्रतिपदामावस्यापूर्णिमाधिः 
सह एकादश्या अपि समुल्लेखोऽस्ति। मेघदूतस्यात्तरभागे प्रवाधिन्या एकादश्या समुल्लेखं कुर्वन्‌ तदिदने यक्षस्य 
शापनिवृ्तिरस्त्युक्ता। यथा - 
शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शाद्गपाणो 
शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा 
पश्चादावां विरहगुणित तन्तमात्माभिलाव, 
ति्वक्ष्यावः परिणतशरच्चद्धिकासु क्षपासु।/“ 
अर्थाद्‌ भगवतो विष्णोः शेषशय्यासमुत्थानात्‌ मम शापान्तो भावी। अतः विरहस्य शेषान्‌ चतुरो मासान्‌ 
लोचने मीलयित्वा गमय। पश्चात्‌ शरदृतौ पूर्णरूपेण विकसितचन्द्रायां रात्रेः वियोगे वृद्धिं गताः स्वाभिलाषाः 
पूरयिष्यावः। अयमेव हेतुर्यत्‌ संस्कृतस्यानेकं विद्वांसः कालिदासस्य जन्मतिधथिमेतां स्वीकूर्वन्ति। मेघस्य-निमणि 
“धरूमज्योतिःसलिलमरुतां सनिपातः' कारणमस्ति (पूर्वमेष 6) इति कालिदासीय-कथनं तस्य वेज्ञानिकत्वं 
प्रभयति। 
आषाढे मासि वषरिम्भस्योल्लेखो महाकविना मेघदूतस्य द्वितीये श्लोके कृतोऽस्ति। 
आषाढस्य प्रथमदिवसे मेषमार्लिष्टसानु 
वप्रक्रीडापरिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श 
वैदिककाले वर्षा श्रावणमासात्‌ प्रारभ्यते किन्तु कालिदासोऽत्र प्रत्यक्षमेव प्रमाणं स्वीचकार, "यथा स 
स्वयं मालविकाग्निमित्रनामकगन्थे कथयति - 
पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌। 
सन्तः परीक्षयान्यतरद्‌भजन्ते मूढः परग्रत्ययनेयबुद्धिः1“ 
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सूर्यः पृथिव्याः जलमवशोषयति। किन्तु तत्सहस्रगुणं पुनः पृथिव्यै प्रददाति, यथा - 
प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहस्रगुणमुत्प्रष्ट्मादत्तं हि रसं रवि;1/7 
वर्षानन्तरम्‌-अगस्त्यतारोदयो भवति तथा सूर्यो दक्षिणाभिमुखो भवति। एतदपि सप्रमाणं ज्योतिषीयवर्णनं 


कृतमस्ति महाकविना कालिदासेन। कदाचित्‌ वर्षासमये यदि क्रूरग्रहः वर्षाकारकग्रहमध्ये सम्पतेत्‌ तदा न भवति 
वर्षा, पतति चानावृष्टिः। यथा - 


स जहार तयोर्मध्ये मेधिली लोकशोषणः, 
नभोनभस्ययार्ृष्टिमवग्रह इवान्तरे।/'* 
द्वित्निग्रहाणां परस्परं युतिकारणात्‌ परिणामरमणीयो भवति - एतस्यापि समुल्लेखः रघुवंशस्य 3/75 तमे 
श्लोकेऽस्ति। अङ्गस््रणजन्यपरिणामोऽपि यत्र तत्र वर्णितोऽस्ति। राजा दुष्यन्तः कण्वाश्रमप्रवेशमभिलषति। तदेव 
तस्य दक्षिणवाहुः स्परति। अस्य परिणामे ज्योतिषशास्त्रे पत्नीलाभ इत्युक्तोऽस्ति। राजा विचारयति यत्‌ आश्रमे 
कथमेतत्‌ सम्भवमस्ति, तथापि भवितव्यस्य सर्वत्र भवति सम्भावना। एवं सः: भवितव्यस्य विषये स्वविश्वासं 
द्रढटयति- 


यथा - 


शान्तमिदमाश्रमपद स्फुरति च वाह; कुतो फलमिहास्य। 
अथवा भवितव्याना द्वाराणि भवन्ति स्तत्र“ 


रघुवंशस्य चतुर्दशसरगे सीतायाः दक्षिणनेत्रं स्पन्दते। सेतत्‌ अपशकनं मत्वा भीता भवति। स्वप्नदर्शनस्यापि 
फलं भवति - अस्य वर्णनं रघुवंशस्य 10/16 तमे श्लोके प्राप्यते। जन्मान्तरकारणात्‌ कूत्रचित्‌ वस्तुनि भवति 
समाकर्षणं कूत्रचित्‌ विकर्षणम्‌। यथा - भावस्थिराणि जननान्तरसोहृदानि। अपशकनानां सुविस्तृतं वर्णनं 
कुमारसम्भवं नाममहत्काव्ये पञ्चदश सर्गे लभ्यते, यत्र तारकासुरो युद्धाय प्रस्थितो भवति। तदात्वे गृद्धयूथं 
देत्यसेनासमक्षं समुपस्थायोपरि मण्डलं विरचयति, भयद्भुरवात्याचक्रं वाति। श्रगालिकाः विरुतं रुतं कर्वन्ति, 
आकाशमण्डलं ज्वलदद्धाररुधिरास्थिमयं वर्षणं करोति तथा दिशः दग्धा यथा प्रतीयन्ते। इत्थं प्रतीयते यथा दिशः 
धूमोद्गारं कूर्वन्त्यः इव सन्ति। हस्तिनः पादकम्पनाः, अश्वाः भूमिपतनाः सेनासु प्रकम्पनम्‌, कुक्कुराः एकीभूय 
मुखमुपरि विधाय सूर्ये दुष्टिं विनिवेश्य कर्णपुटे भयङ्करं वुक्कन्ति स्म। एवं विविधमपशकनं विलोक्यापि 
तारकासुरो युद्धाय प्रस्थितो बभूव तथा तत्परिणामस्वरूपं सः युद्ध निहतः 


रघुवंशस्य द्वादशे सर्गे यदा खरदूषणौ रामेण योद्धुं प्रास्थितो वभूवतुः, तदा तौ शूर्पणखां पुरो नीत्वा 
जग्मतुः। तस्याः नासिकाकणो च कून्तितावास्ताम्‌। अतो बभूवेदमेवापशकनम्‌ तथा निहतौ खरदूषणो। 


रत्नानामपि प्रभावः मानवे सम्पतति, एतस्यापि बहूनि निदर्शनानि महाकवेरस्य कृतिषु सन्त। सूर्यकान्तमणिः 
सूर्यकिरणस्पर्शात्‌ वदिनमुद्गिरति तथा हि चन्द्रकान्तमणिः चन्द्रकिरणस्पर्शाज्जलम्‌। रत्नं विद्धत्वात्‌ न्यूनं 
प्रभावकारि भवति, यथा शकून्तलायाः सोन्दर्यवर्णने अनाविद्ध रत्नं कथितमस्ति। माणिक्यपद्मराग- 
पुष्पराजप्रभृति-रत्नानां यथास्थानं प्रसद्धानुसारि वर्णनमस्ति। 


एतानि महाकवेः कालिदासस्य ज्योतिषीयवर्णनानि दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते यद्‌ यावदयं काव्यमर्मज्ञ आसीत्‌ 


ततः लेशमात्रमपि न्यूनं ज्योतिषशास्त्रस्य ज्ञाता नासीत्‌। अर्थात्‌ महाकविरयं पूर्ण ज्योतिषी आसीत्‌। यतोहि तस्मिन्‌ 
भगवतो महाकालशिवस्य तथा भगवत्याः जगदम्बिकाया वरदहस्तो य: आसीत्‌। 
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वैदिक-साहित्य में यक्ष 
रणवीर सिंह 
सुदेश व्छुमारी 
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वेदिक-साहित्य के विश्लेषण से विदित होता ह कि तत्कालीन भारतीय लोक में यक्ष-जाति एक प्रमुख 
जाति थी जिसका वर्णन वेदों से आरम्भ होकर ब्राह्मण-ग्रन्थों, उपनिषदों, गृहयसूत्रो, रामायण, महाभारत, 
पुराणों, वौद्ध-साहित्य, जेन- साहित्य व परवती लोकिक-साहित्य में भी मिलता हे। यक्ष पद के कालक्रमागत 
अर्थो के साथ यक्ष-जाति, यदि कोई थी, के प्रारम्भिक स्वरूप एवं उसके क्रमिक विकास का पक्ष प्रकाशित 
करना ही इस शोध-पत्र का प्रमुख उदेश्य हे। 

"यक्ष" शब्द संस्कृत में यक्ष, यक्षी, यक्षिणी; पालि में यक्ख, यक्खी, यक्िणी; प्राकूत में जक्ख, 
जक्खिणी के रूपों में प्राप्त होता हे। तत्कालीन साहित्य मं यक्ष का एक जाति कं रूप में वर्णन मिलता हे। 
जिसने देवों के समान आदर-सम्मान प्राप्त कर लिया था तथा इसको गणना भी देवयोनि के अन्तर्गत की जाने 
लगी थी। इसकी पुष्टि अमरकोश कं अधोलिखित श्लोक से हो रही है- 

विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः। 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः। 

इस प्रसंग मे ' यक्ष" शब्द्‌ के विभिन अर्थ का विकास जानना आवश्यक हे। “ यक्ष" शब्द कौ व्युत्पत्ति 
शीघ्रता से प्रकट होने के अर्थ में ({0 7791६57) की जा सकती हे, जो आश्चर्यजनक प्राणी के रूप में 
वर्णित हुआ है ओर यह अपने को एकदम से प्रकट कर सकता हे। यक्ष पद्‌ को मुख्य रूप से "पूजा" व 
"यज्ञ" के अर्थ में प्रयुक्त पाया गया हे।° ' यक्ष" शब्द्‌ “ यक्ष" धातु से कर्म में "घञ्‌" ~ प्रत्यय लगाने पर निष्यन 
होता है। कछ स्थानों पर “ यक्ष" शब्द “ भूत-प्रेत" के अर्थ मेँ भी प्राप्त होता हे 


(1) संहिताओं मे यक्ष 
सभी वैदिक-संहिताओं में “ यक्ष" पद का वर्णन आया हे। वैदिक मन्त्रों मे यह एक जातिविशेष के 
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परिचायक क रूप में स्पष्ट रूप से तो वर्णित नहीं हुआ परन्तु वहां इसका स्वरूप किसी जाति क क्रमिक 
रूपधारण के आद्य रूप जेसा हे। 


" यक्ष' शब्द्‌ “ऋग्वेद्‌ " में कई वार प्रयुक्त हुआ है तथा यह जिन अर्थो में प्रयुक्त हुआ हे वे सब शंकाओं 
से परे नहीं हं तथापि इसमें “ यक्ष' पद का जातिपरक स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ केवल "यज्ञ", 
` पूज्य", "दान ' एवं ' पूजनीय धन' कं अर्थ में प्रयुक्त हुआ दैः। 

1.1. ऋग्वेद में उपलब्ध “ यक्ष" शब्द के प्रयोगो का विवेचन सर्वप्रथम किया जाना अपेक्षित हैः 

1.1.1 अस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्या मत्यो न यसद्यक्षभृद्विचेताः। 
मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा वृहस्पतिरहिसाया अभिद्यन्‌॥ “ 

यहां उपलब्धे ' यक्षभृत्‌' पद्‌ का अर्थ वेंकटमाधव ने ' पूजाया भर्ता स्तोत्तारं विभर्तीति वा विविधप्रजञानः' 
किया हे। सायण ने याज्ञिक दृष्टि से “पूजित-हविरादिक दधानः " एवं स्वामी दयानन्द ने व्यावहारिक दृष्टि से 

` यक्षान्‌ पूज्यान्‌ विदुषो विभर्ति सः” किया हे। ये तीनों ही अर्थ-गुणवाचक हैँ, जातिवाचक नहीं हे। 
1.1.2 मा कस्य यक्षं सदमिद्धुरो गा मा वेशस्य प्रमिनतो मापेः 
मा श्रातुरग्ने अनृजोऋण वेर्मा सख्युर्दक्षं रिषोर्भुजेम।। 7 

इन मन्त्रों मं “ यक्ष' का अर्थ वेकट ने * धनम्‌" एवं सायण ने याक्िक दृष्टि से “ यज्ञं' व दयानन्द ने 

व्यावहारिक दृष्टि से 'सङ्खन्तव्यम्‌" (प्राप्त होने योग्य) किया हे। यहाँ कोई भी अर्थं जातिवाचक नहीं हे। 
1.1..3 मा कस्याद्‌भुतक्रतर यक्ष भुजेमा तनूभिः। मा शेषसा मा तनसा।॥। ° 
उपर्युक्त मन्त्र में “यक्ष' का अर्थ वेंकट ने "वित्तं" तथा सायण ने “पूजितं धनं', मुद्गल ने भी “पूजितं 


धनं' किया है जवकि दयानन्द ने व्यावहारिक दृष्टि से "दानम्‌" अर्थ किया है। इस प्रकार तीनों अर्थ समान 
हें परन्तु जातिवाचक कोई भी नहीं हे। 


1.1.4 अत्यासो न ये मरुतः स्वञ्चो यक्षदृशो न शुभयन्त मर्याः 
ते हम्येष्ठाः शिशवो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीलिनः पयोधाः॥ ° 


प्रस्तुत मन्त्र मे यक्षदृशी' का अर्थ वेकटमाधव ने “यक्षा इव दृश्यमाना, यक्षा इव अलद्भारेरङ्गाति ये 
शुभयन्तः ¢ सायण ने “यक्षस्योत्सवस्य द्रष्टारो * एवं दयानन्द्‌ ने व्यावहारिक दृष्टि से “यक्षान्‌ पूजनीयान्‌ पश्यन्ति“ 
किया हे। इस प्रकार यहाँ तीनां ही अर्थ जातिवाचक प्रतीत होती है एवं इन अर्थो से इगित होता है कि संभवतः 
यक्ष एक जाति थी। 


1.1.5 अमुरा विश्वा वृषणाविमा वां न यासु चित्रं ददृशे न यक्षम्‌। ` 
दरुहः सचन्ते अनृता जनानां न वा निण्यान्यचिते अभूवन्‌।। ^ 


इस मन्त्र में वेकटमाधव ने ' यक्षम्‌” का अर्थं “ नानारूपम्‌ अद्भुतं न भूतं मनुष्यर्न दृश्यते" सायण ने 
“ पूजा” तथा सातवलेकर ने “सत्कार ' किया हे। यँ पर वेंकटमाधव द्वारा किया गया अर्थं जातिवाचक है जबकि 
अन्य दोनों अर्थं गुणवाचक हे। 


1.1.6 य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्‌ त्वामागासि कृणवत्‌ सखा ते। 
मा त एनस्वन्तो यक्षिन्‌ भजेम यन्धिष्मा विप्र; स्तुवते वरूथम्‌।॥ 


यहाँ वेकटमाधव ने “ यक्षिन्‌" का अर्थ “हे पूजावान्‌"; सायण ने “हे यजनीय' तथा सातवलेकर ने " पूजनीय 
देव" किया हे। य्ह पर तीनों ही अर्थं जातिवाचक न होकर गुणवाचक है! 
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1.1.7 वैश्वानरं कवयो यजियायो अग्नि देवा अजनयन्नजुर्यम्‌। 
नक्षत्र प्रतममिनच्चरिष्यु यक्षस्याध्यक्षं तविष वृहन्तम्‌। ~ 

इस मन्त्र में “यक्षस्याध्यक्ष" का अर्थ वेंकट ने “यजमान ' (यश्चस्याध्वक्ष-वजमानस्य अध्यक्ष) किया हे। 
सायण ने “यक्षतिः गृजार्थः * एवं श्रीपाद दामाद्र सातवलेकर ने “ पूजनीय देव ' किया हे। यहाँ पर “ पूजनीय देव ' 
का अर्थं जातिवाचक प्रतीत होता टे जबकि अन्य दोनों अर्थ गुणवाचक है। 

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित मन्त्रों में “ यक्ष" शब्द विभिन भाष्यकारो के अनुसार यज्ञ. धन, पूजा, सत्कार, 
दान, यजमान आदि अर्थो में प्रयुक्त हआ हे तथा “यक्षिन्‌” का अर्थं ' पृजनीय देव ' प्राप्त होता हे। इसी प्रकार 
यक्ष' (पु.) लोकिक संस्कृत एवं पालि-साहित्य में द्व ओर देवता कं समान अर्थ में ही प्रयुक्त हआ हं। 
उपर्युक्त मन्त्रों में यक्ष शब्द का उल्लेख गुणवाचक व कछ स्थलों पर जातिवाचक भी हआ हं, जहां भी 
जातिवाचक प्रयोग हे वहां वह पृजनीय व सम्मानजनक अवस्था मं हे। 

इसके अतिरिक्त यक्षं को सुन्दरता कं आदर्शं कं रूप में भी प्रस्तुत किया हे। जसे 11-56-16. में 
“यक्षदृश्‌ * का अर्थ वेकटमाधव ने ' यक्षो कं समान अलंकृत दिखने वाले" ओर “ यक्षं कं समानं दिखने बाले 
किया" हे जिससे ज्ञात होता हं कि “ यक्ष' सुन्दर व अलंकृत होते थे। इसी मन्त्र मं सायण ने “यक्षद: ' का 
अर्थ “यक्षस्योत्सवस्य द्रष्टारो “किया हे। यहाँ से यक्ष-उत्सव का संकेत प्राप्त होता हे, सम्भवतः यह “ यश्च ' जाति 
का कोई उत्सव-विशेष रहा होगा जिसका वर्णन पालि-साहित्य मं अनेकशः प्राप्त होता हे। 

कूमारस्वामी ने “यक्षदशः " का अर्थ " सहसरा प्रकट होने वाले प्राणी ' ओर “ अदृश्य-शत्नु' कं रूप में किया 
ह | 14 ] 

इस प्रकार इन वर्णनां कं विश्लेषण से एेसा प्रतीत होता है कि ऋण्वेदिक काल में कोई पृजनीय 
जन-समूह यक्ष-जाति का स्वरूप धारण करने कौ प्रक्रिया में था तथा अवान्तर काल में उसका वर्णन जाति 
के रूपमे प्राप्त भी हुआ दहे। 

-2 यजुर्वेद में भी ' यक्ष" शब्द आया हं तथा वहाँ यह मन के विशेषण कं रूप में पूजनीय ' अर्थ 
में प्रयुक्त होता हे। 

शुक्लयुजर्वेदीय माध्यन्दिन-संहिता में भी “ यक्षि" शब्द ही प्रयुक्त हआ हे।° 

सामवेद की कौथुमी-संहिता में पूजार्थक "यक्षि" शब्द ही प्रयुक्त हआ हे।"? 

-3 अथर्ववेद की शौनक-संहिता में “ यक्ष' शब्द का प्रयोग “ पूजनीय देव ' कं साथ-साथ “ आत्मा 
के अर्थ में भी दृष्टिगोचर होता हे। 

पृथ्वी में जो एक व्यापक यक्ष हे वह कोन सा हे ? ओर एक ऋतु कौन सी ह?" पृथ्वी में व्यापक 
यक्ष एक ही है ओर ऋतु भी एक ही है जिसमें न्यूनाधिक्य नहीं रहता।” यहाँ पर ' यक्ष" शब्द सर्वव्यापकः 
परमात्मा कं वशवर्ती-रूप में आया हे। यहाँ पर कहा गया है कि सर्वव्यापक " यक्ष" एक ही हे। जीवात्मा 
के अर्थ मे भी "यक्ष" शब्द इसी सूक्त मेँ मिलता हे। यथा- 

“हे ऋषियों ! जिसके चलने पर सब यज्ञ चलते है, जिसके स्थिर रहने पर समस्त स्थिर रहते हे, जिसके 
नियम ओर सहायता के कारण ' यक्ष (पूजनीय देव) चलता है वह महान्‌ आकाश में विराड्‌ हे।° इस मन्त्र 
में दो पदार्थों का उल्लेख हे, एक ' यक्ष" ओर दूसरा ' विराड्‌ 1 मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि विराड्‌ के नियम 
तथा प्रभुत्व में यक्ष रहता है अर्थात्‌ विराड्‌ महान्‌ है ओर यक्ष उससे लघु। यहाँ पर स्त्रीलिङ्ग-वाची “विराड्‌” 
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शब्द्‌ परमात्मा को परम शक्ति का वाचक हे क्योकि वह परम आकाश में व्याप्त हे। यहाँ “ यक्ष' शब्द्‌ जीवात्मा 
का प्रतीक हे। विराड्‌ शब्द “ तेजस्विता" का भाव बता रहा हे तथा “ यक्ष" पूज्यता का। जीवात्माओं कौ गति 
परमात्मा कं नियम ओर साहाय्य से होती हे।ः 


आत्मा अर्थ में प्रयुक्त यक्ष पद का उदाहरण देखिए- ““जिसमे आठ चक्र है, नौ द्वार हे एसी देवां 
की अयोध्या नगरी हे। इसको तेजस्वी कोश मे प्रकाशमय स्वर्गं हे। इसी तेजस्वी- कोश मे आत्मवान्‌ यक्ष हे: ”“ 
भाव यह हे कि स्वर्गधाम हमारे शरीररूपी अयोध्या के हदयकोश में हे ओर वहीं पर “ आत्मवान्‌ यक्ष! 
विराजमान हे। यही “ यक्ष" ब्रह्म का प्रकट स्वरूप हे, मानो प्रतीकरूप में ब्रह्मा ने देवों का अहंकार दूर करने 
हेतु यक्ष का अवतार लिया हो।? आचार्य शंकर ने अपने केनोपनिषद्‌-भाव्य में " यक्ष शब्द्‌ का अर्थ 'पूनज्य' 
किया ह।> सातवलेकर का मत है कि केनोपनिषद्‌ में उल्लिखित ‹ यक्ष' निर्गण ब्रह्म का सगुण रूप हे। 
अथर्ववेद में इसकं स्थान को ब्रह्मपुर कहा गया हे।“ 


इस पुरी को विशेषता यह थी कि इसमे अमृत का निवास माना जाता था। यक्षं का सम्बन्ध अमृत 


से हे, इसी कारण ब्रह्मपुरी को अपराजित भी कहा गया है तथा माना गया ठे कि इस पुरी में हिरण्यको 
था।- 


"महत्‌ ' विशेषण भी यक्ष के लिए अनेकशः प्रयुक्त हआ हे। अथर्ववेद्‌ का मन्त्र है- “महद्‌ यक्षं भवनस्य 
मध्ये तस्ये बलिं राष्ट्भृतो भरन्ति" > ( भुवन के बीच में कोई महत्‌ यक्ष विद्यमान टै उसे सभी राष्टरृधर वलि 
देते हं।) अथर्ववेद में ही वरुण, ब्रह्मा अथवा प्रजापति के सम्बन्ध में कहा गया हे “इस विश्व क मध्य मे 
वड़ा पूज्य देव (यक्ष) हे, ताप-उष्णता देने मे विशेष क्रान्ति वाला जो सलिल को पृष्ठभाग में हे!" इसके 
अतिरिक्त अधोलिखित मन्त्र में भी यह पूज्य " अर्थ' में है- 

यृण्डरीकः नवद्वार त्रिभिर्गुणेभिराकृतम्‌। 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विदृः/ 

अर्थात्‌ नौ द्वार वाला पुण्डरीक तीन गुणों से आवृत है, उसमें जो पूजनीय आत्मा वाला स्थान हे। उसको 
ब्रह्मवेत्ता जानते हं। 31.2.24 में महादेव (पशुपति) के “जल में स्थित पूजनीय स्वरूप" के लिए यक्ष" शब्द्‌ 
प्रयुक्त हुआ हे।" ९1.6.10 में भी "यक्ष" शब्द्‌ का अर्थ पूज्य ' प्राप्त होता हे। जवकि >९२९.128.12 में 


“ यक्षाय ' शब्द्‌ का “ यज्ञाय ' पाठभेद तीन पाण्डुलिपियों में प्राप्त होता हे। जिसके आधार पर यक्षाय ओर यज्ञाय 
को स्थानापननवत्‌ एवं पर्यायवत्‌ माना जा सकता हे। 


इस प्रकार अथर्ववेद में ब्रह्मा के पर्याय रूप में यक्ष पद्‌ प्राप्त होता हे तथा ब्रह्म को परमात्मा का। 
ब्रह्म का प्रकट स्वरूप यक्ष हे। ब्रह्म के लिए प्रयुक्त यक्ष शब्द्‌ " ब्रह्मयक्ष' के तथ्य को पुष्ट करता है जो बाद्‌ 
मे जेन-साहित्य में अनुप्रयुक्त हआ हेै। 

इस प्रकार संहिताओं में यक्ष शब्द्‌ गुणवाचक एवं कुछ स्थलों पर जातिवाचक किन्तु अधिकांश ' पूज्य 
अर्थ में प्रयोग किया गया हे। इसके अतिरिक्त यह आत्मा के द्योतक के रूप में भी प्राप्त होता हे। संहिताओं 
के वर्णनों कं विश्लेषण से ज्ञात होता हे कि यक्षं का एक भावात्मक सा पक्ष था उसी प्रकार जैसे कि वर्तमान 
मे भूत-प्रेतों कं विषय में एक असामान्य सी छवि हमारे मस्तिष्क में विद्यमान हे। धीरे-धीरे इस भावात्मक 


पक्ष ने समय के साथ-साथ एक जाति का रूप धारण कर लिया था, जिसका वर्णन अवान्तरकालीन 
बौद्ध-जेन-साहित्य में भी प्राप्त होता है। 
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2. ब्राह्मणों व आरण्यको में यश्च 

वैदिक-संहिताओं मं यक्षं को अद्भुत, सुन्दर, स्वरूपवान्‌, महान्‌ ओर पृज्य देव माना गया हे। ब्राह्यणो, 
उपनिषदों व वोद्ध-साहित्य मं की -कीं हर वेदिक देवता को यक्ष कह कर पुकारा गया हे।3 

यक्षं की यह छवि वाद कं वेदिक-साहित्य मं भी रही। ब्राह्मण-ग्रन्थों में यक्ष कुक समय के लिए प्रकर 
होते हँ ओर उनका स्वरूप “आश्चर्यजनक "* होता हं। वे सुन्दरता कं आदर्श होने पर भी ऋूरजन माने .गये 
हं। 

2.1 तैत्तिरीयब्राह्यण में ' यक्ष शब्द का प्रयोग ' पूज्य ' अर्थं मं करिया गया हे।“ एक अन्य स्थल पर 
वर्णन हं कि ब्रह्म तपस्या से पूज्य हृए्‌ एवं वहा “ पूज्य" अर्थं की अभिव्यक्ति कं लिए "यक्ष ' शब्द का प्रयोग 
किया हे! ॑ 

2.2 षड्विंशब्राह्यण में निमित्तविशेष (प्रायश्चित्त) को लेकर यक्चाधिपति कवेर (वैश्रवण) के लिए 
किये जाने वाले होम का उल्लेख हे ।* 

2.3 शतपथत्राह्यणः” में उल्लेख हे कि जो ' महद्‌ यक्ष' को जान लेता हे व उसकी उपासना करता 
हे वह स्वयं भी वेसा ही हो जाता हं। यहाँ पर ' यक्ष" शब्द पूज्य" अर्थ में ही प्रयुक्त हआ है” एवं महद्‌ 
यक्ष का प्रयोग ब्रह्म कं विशेषण कं रूप में हआ हं एवं यहाँ यक्ष का अर्थं पूजनीय क्रिया है!" जैभिनीयन्राह्यण 
मे भी “महद्‌ यक्ष" का वर्णन आया हे।* 

2.4 गोपथब्राह्मण में वर्णन हे कि ब्रह्मा ही सर्वप्रथम यक्ष कं रूप में प्रकट हए थे वं उन्होने तप 
करके सृष्टि की रचना की। यहां पर यक्ष का अर्थ पूजनीय किया गया हे।* शांखायनारण्यक में राक्षस व 
यक्ष आदि की हिसक-प्रवृत्ति का वर्णन प्राप्त होता हे।“ 

ब्राह्मण व आरण्यको मे यक्ष कौ वेदिक काल के समान छवि दृष्टिगोचर होती है। यक्ष को पूज्य अर्थ 
में ग्रहण किया गया हे। इसके अतिरिक्त उन्हें आश्चर्यजनक कर्म करने वाला माना जाता था। इस प्रकार 
कहीं न कहीं उनका असामान्य स्वरूप हमें प्राप्त हो ही जाता हे। 


3. उपनिषदों मे यक्ष 

3.1 केनोपनिषद्‌ में देवों के अभिमान को समाप्त करने कं लिए ब्रह्मा उनके सम्मुख अपनी योगमाया 
के प्रभाव से एक विशेष ही रूप मे प्रकट हुए। परब्रह्म को देवता-गण न जान पाए कि यह यक्ष अर्थात्‌ महान्‌ 
प्राणी कोन है? उमा ने इन्द्र आदि देवों को उस यक्ष का ब्रह्मा के रूप में ज्ञान करवाया। कई उपनिषदों मं 
ओपनिषदिक ब्रह्मा के लिए यक्ष का विशेषण के रूप में बहुशः प्रयोग हुआ हे। यह प्रयोग यक्ष को पुनः 
असामान्य भावात्मक पक्ष से सम्बद्ध करता हे तथा यह वेदिक ब्रह्मयक्ष के साथ जाकर जुड्‌ जाता हे, जिसका 
वर्णन पहले भी हो चुका हे, जहां पहले अथर्ववेद में एवं वाद्‌ में अनेक उपनिषदों में ब्रह्म को 'महद्यक्ष" 
कहा गया हे। जेसा कि यक्षो कं भरहुत, साची, अमरावती आदि से प्राप्त चित्रों मेँ उनके मुख व उदर से 
लता, कमल आदि को निकलते हुए एवं हाथ में पुण्य घट लिए हुए, मकर के मुख को खोलते हए, दर्शाया 
गया हे, ये चित्र भी उनके वैदिक ब्रह्मा व जल से विशेष सम्बन्ध को इगित करते हे। महाभारत मे भी यक्ष- 
युधिष्ठिर-संवाद के प्रसंग में यक्ष को सरोवर के सररक्षक कं रूप मं दर्शाया गया हे। एेसा प्रतीत होता हे कि 
ब्रह्म के प्रकट स्वरूप को ही विशिष्टता प्रदान करने के लिए यक्ष कहे जाने के कारण ब्रह्म-यक्ष' की 
परिकल्पना हो गई हो जिस ब्रह्मयक्ष की पुष्टि परवर्ती साहित्य से भी हो जाती हे। महाभारत में भी "ब्रह्ममह' 
उत्सव को मनाते दर्शाया गया है।*“ इसके अतिरिक्त अथर्ववेद मे भी ब्रह्म के लिए ' यक्ष" शब्द कई सन्दर्भ 
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मे प्रयुक्त हआ हे। 
आदिपर्व में एकचक्रनगरी के लोग "ब्रह्ममह ' उत्सव मना रहे थे। यह वही “ यक्ष-उत्सव ' प्रतीत होता 
हे जिसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद («11.56.16 ) में ओर बाद में जेन -साहित्य में “जक्खमह ' (आचारग 


सूत्र, 2.12 एवं निशीथसूत्र 19.11) के नाम से हआ हे।* बृहदारण्यकोपनिषद्‌+” में कहा गया है- जो महान्‌ 
यक्ष अर्थात्‌ ब्रह्म को आदिजन्मा जानता है कि "ब्रह्म सत्य हे ', वह विजय प्राप्त करता हे। 


3.2 मेत्रायण्युपनिषद्‌ में यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि को ग्रहों के रूप में निरूपित किया गया 
हे।" शिवोपनिषद्‌ः' व सामरहस्योपनिषद्‌ऽ के अनुसार यक्ष के उपासक सर्वदा त्याज्य हे। 

नादवबिन्दूपनिषद्‌ में वर्णन है कि प्रथम तन्मात्र में प्राणों का विसर्जन करते कोई भी सार्वभोम राजा, 
द्वितीय तन्मात्रा में महात्मवान्‌ यक्ष तथा इसी प्रकार तृतीय में विद्याधर एवं चतुर्थ में गन्धर्व के रूप मे पुनर्जन्म 
प्राप्त करता हे।* योगतत्त्वोपनिषद्‌> में भी यक्ष शब्द्‌ आया हे। कठरुद्रोपनिषद्‌ कं अनुसार ब्रह्माण्ड कं 
उद्र से अपने-अपने कर्मों के अनुसार देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु व पक्षी उत्पनन हृए।“ 


विल्वोपनिषद्‌® कं अनुसार यन्ञ से पूर्व वृक्ष के वाम, दक्षिण तथा मध्य में ब्रह्मा, विष्णु व शिव को व्यवस्थित 
करना चाहिए व अन्त में यक्ष को। 


4. वेदाङ्खो मे यक्ष 


निरुक्तकार यास्क एवं पाणिनि ने कहीं भी यक्ष पद्‌ का उल्लेख नहीं किया हे। शांखायनगृहयसूत्र” 
व कोषीतकिगृहयसूत्रः° मे भी यक्षो को तर्पण दिया गया हे। आश्वलायनगृहयसूत्र में यक्षं को देवों कं साथ 
तर्पण अर्पित किया गया हे।* बोधायनगृहयसूत्र में भी इन्हे देवों कं ही समकक्ष रखा गया हे एवं इन्हें आहति 
प्रदान की गई हे. 

बोधायनगृहयसूत्र में ही विवाहकाल के समय दी जाने वाली यक्षवलि का वर्णन मिलता हे 
मानवगृह्यसूत्र मे देवों कं साथ यक्षं का आहवान किया गया है एवं उन्हे तर्पण भी अर्पित किया गया हे। 
यक्षों को सुन्द्र एवं रूपवान्‌ माना गया हे। मरुत-देवताओं की अपेक्षा यक्ष अधिक सुन्दर ओर शोभायुक्त 
होते हं। इस वात की पुष्टि गृहयसूत्रों से हो जाती हे। गोभिल एवं द्रात्रयणगृहयसूत्रों में यक्षं को बहुत ही 
सुन्द्र कहा गया हे। कछ गृहयसूत्रों में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक छात्र जो कि शिक्षा-ग्रहण 
करने हेतु वेदिक-विद्या कं आश्रम में आता है, आचार्य-परिषद्‌ के समक्ष यह इच्छा व्यक्त करता हे कि वह 
यक्षो कं समान सुन्दर दिखाई दं“ सम्भवतः यक्षं कौ सुन्दरता को देखते हए ही बोद्ध-कलाकायों ने भरहुत, 
सांची, अमरावती इत्यादि कं वेदिका एवं तोरण स्तम्भो पर यक्षो को स्थान दिया हो। परन्तु कौशिकसूत्र में 
यक्षं को मर्कट, श्वापद, वायस एवं पुरुषरूप वताया गया है तथा इन्हे ' अशुभ-कर्ता' की कोटि में माना हे“ 


मनुस्मृति में यक्षं को पिशाच व रक्षसो की कोरि में रखा गया है एवं अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें देवों 
से हीन कहा गया हे 


बृहदूदेवता में इन्दं पञ्चजनं" कं अन्तर्गत माना गया हे। शाकटायन के विचार से चार वर्ग 
(गन्धर्व, पितर, देव, यक्षराक्षस) के अंतर्गत यक्ष भी आते हे। 


अथर्ववेदपरिशिष्ट में मणिभद्र यक्ष का नाम वर्णित है एवं देवचिन्तकों के शरीर में होने वाले उत्पातां 


से उत्पन भय का वर्णन मिलता हे। जिसमें मणिभद्र आदि यक्षो एवं चित्रसेन आदि गन्धर्वो से प्रधान अमात्यो 
को होने वाले भय का भी वर्णन हे!" 
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इस प्रकार वेदांगकाल मं यक्षां को पूजनीय समञ्चा जाता था एवं उन्ं हवि व तर्पण (यन्ञ-भाग) भी 
अर्पित किया जाता था। परन्तु उनकं लिए पृथक्‌ से कोई यज्ञ-विशेषप आयोजित नहीं किये जाते थे, देव, 
गन्धर्व, राक्षस, विप्र, साध्य आदि को सामान्य हवि-प्रदान-प्रवाह में यक्षं को सम्मिलित कर उन्हें भी हवि 
द्‌ दी जाती थी। कहीं-कहीं उन्हं सुन्दरता का आदर्शं माना गया हे, इसके साथ ही कक स्थलों पर यक्ष- 
सम्बन्धी निमित्तं को अशुभ भी माना गया हं, जिसमे इनकी छवि ने क अतिप्राकृतिक (असामान्य) सा 
स्वरूप ग्रहण कर लिया हं। इस प्रकार कं उद्धरण बहुशः प्राप्त होते हं जो यक्ष को पुनः असामान्य भावात्मक 
पक्ष से सम्बद्ध करते हे। 

इस प्रकार वैदिक-साहित्य कं विश्लेषण से यक्षं कं विषय में कई तथ्य उजागर हो जाते ठै- 

(1) प्रथमतः संहिताओं मं यक्ष पद्‌ * यक्ष", * पूजा", * धन ', “ दान ', * सत्कार ' आदि अर्थो में प्रयुक्त 
हआ हं एवं ऋग्वेद ( \1.56-16) में सर्वप्रथम जातिवाचक प्रयोग भी मिलता है जिससे ज्ञात 
होता है कि यक्ष एक प्राचीनतम जाति रही होगी। 

(2) इसक अतिरिक्त ब्रह्म कं विशेषण क रूप मं तथा आत्मा के अथं में भी इसका प्रयोग हआ 
हे जिससे उसकी विविधता, रहस्यात्मिकता तथा अस्पष्टता का भान होता दै! 

(3) ब्राह्मण व॒ आरण्यको में यक्षं को पूजनीय छवि पूर्ववत्‌ विद्यमान तो रही है परन्त॒ वे 
आश्चर्यजनक व क्रूर छवि को लेकर भी प्रकट होते हं। साथ ही यह भी ज्ञात होता दहं क्छि 
महद्‌ यक्ष की उपासना करने वाला उस जंसा ही हो जाता हे अर्थात्‌ तपस्या से यक्ष की अवस्था 
को प्राप्त किया जा सकता हे। 

(4) उपनिषदों में भी “ यक्ष" शब्द का प्रयोग ब्रह्म कं विशेषण जैसे सम्माननीय पद के लिए हआ 

हे तथा साथ ही उन्हें त्याज्य भी माना जाने लगा था एवं उनका राक्षस, भूतगण, पिशाच, उरग 
व ग्रह आदि से साम्यकंरूपमें भी निरूपण किया गया हे। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात 
होता हे कि योगबल एवं कर्मफल कं अनुसार कोई भी देव, दानव, राक्षस, यक्ष व मनुष्य आदि 
के रूप में जन्म प्राप्त कर सकता हे। 

(5) वेदाङ्खों में यक्षों को सुन्दरता का आदर्शं माना गया है एवं उनको देवों के साथ यज्ञ आदि में 

आहतियों व तर्पण भी अर्पित किया गया हे। 
इस प्रकार कहा जा सकता हे कि यक्ष अत्यन्त समृद्ध व विकसित थे जिन्होने देवों के मध्य अपना 
स्थान बना लिया था एवं साथ ही अपनी सुन्दरता के कारण अनेक शताब्दियों में शिल्पियों की कला कं विषय 
भी बनते रहे हे। जिस यक्षोत्सव का उल्लेख संहिताओं-व जैनसाहित्य में हआ हे, वह आज भी कहीं न कहीं 
यक्ष-गान के रूप में विद्यमान हे। यक्षगान एक प्रकार का नृत्य-नाटक (०११९९८-212) है जो कर्नाटक 
के कन्नर (212) जिले में मनाया जाता हे। 
उपर्युक्त विश्लेषण से ज्ञात होता हे कि संभवतः यक्ष एक प्राचीनतम जाति रही होगी। प्रारम्भ में " यक्ष" 
शब्द का अर्थ “ पूज्य ' एवं यज्ञ आदि गुणवाचक तथा साथ ही जातिवाचक भी प्राप्त होता हे तथा अथर्वविद्‌ 
आदि मे आत्मा व ब्रह्म के विशेषण कं रूप में मिलता हे। ब्राह्मणों ब आरण्यको मे उनका असामान्य सा 
भावात्मक स्वरूप प्राप्त होता है व उनके विषय मे दी जाने वाली पूजा व आहुतियों का वर्णन मिलता हे, 
जिससे प्रतीत होता है कि वैदिक काल में ' पूजनीय अवस्था वाले जनसमुदाय को यक्ष कहा जाता था। यह 
जाति संभवतः सामान्य जनसमुदाय से पृथक्‌ व पर्वत आदि दुर्गम स्थलों पर निवास करती थी। अतः कुछ 
काल के उपरान्त उस जनसमुदाय का सामान्य जन में संपकं न होने कं कारण किसी भी असामान्य से 
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भावात्मक पक्ष को प्रकर करने के लिए “ यक्ष" जाति से जोड़कर देखा जाने लगा होगा। वेदाङ्ग-काल में इनके 
ये दोनों स्वरूप मिश्रित हो गए व एक जाति के रूप मे उस जन-समुदाय का विकास होने लगा तथा देव, 
दानव, गन्धर्वं आदि के साथ अध्देवों मे उनकी गणना होने लगी थी। तदुपरान्त ओपनिपदिक काल तक वह 
जनसमुदाय के रूप मे विकसित होकर जाति का स्वरूप धारण कर चुका था व उनकी वह असामान्य सी 
छवि भी पूर्ववत्‌ विद्यमान थी। वह जनसमुदाय समय के साथ-साथ अपने प्रारम्भिक ' यक्ष' नाम से ही जाति 
के रूप में विकसित हआ जिसका वर्णन अवान्तर साहित्य (महाभारत, रामायण , वोद्ध-जेन व परवर्ती सम्पूर्णं 
साहित्य) में प्रायशः प्राप्त होता है तथा उनके वंशज नेपाल आदि देशों में पाए भी जाते हं। 
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वाचस्पत्यम्‌, भाग-6., पृ. 4768 
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संस्क्त-शब्दार्थ-कोस्तुभ, पृ. 916 

90ााला +भाााता'ऽ ऽ915111/ 12.116, [. 838 

ऋग्वेद (सायण व दयानन्द्‌-भाष्य) , «1.56.16 

ऋग्वेद (वेंकटरमाधव, सायण व॒ दयानन्द भाष्य), 1.190.44 


वहीं, 1५.3.13 


ऋग्वेद (वकर, सायण व दयानन्द भाष्य), #70.4 


वहीं, \/11.56.16 एवं श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने सुबोध-भाष्य में 1.190.4 1५.3.13; ६ मे; ५-70& 
अनन का; भा 56.16- यज्ञ का दर्शन करने आए- का वर्णन किया हे। 


ऋग्वेद (वेंकट, सायण व दयानन्द भाष्य) 71 61.5 चकि दयानन्दकृत ऋष्वेदभाष्य +11.61.2 तक ही 
मिलता है अतः स्थानापनन रूप में सातवेलकर कृत अर्थं दिया हें। 


वहीं 
वहीं, .88.13 


एच.-एच.विल्सन ने 1.190.4 & दल््लंश६ एग; 1#.3.13-54610८८; ४.70.4-ए0णा।,४/11.56.16 


0821782 ४१ 2 ६50५५०1, “1.61.5-400 भा; 188.6-440 901८; 2६.88. 13-44गकणल्वल जल अर्थ 
किया हे। 


(0भााशाऽ ५४0४, ^... 1215525, 2411-2, 7.2 
येन कर्माण्यतपसो मनीषिणो यत्ते कृण्वन्ति विदथेषु धीराः 
यदपूर्वम्‌ प्रजानां यक्षमन्तः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।। यजुर्वेद, 34.2 


मन्द्रया देव जिहया। आ देवान्वक्षि यक्षं च।। काण्व-संहिता, अनुवाद आर.टी.एच. प्रिफिथ 31.9 31.46, 
32.3 .32.5 


त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे। 


त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम्‌।॥। सामवेदसंहिता, अनुवाद आर.टी.एच. प्रिफिथ 1.61 
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यक्षं पृधिव्यामेकवृदेकर्तुः कतमो नु सः। अथर्ववेद, ५17. 9.25 

एकः गौरेक एक_छषिरेकं धामक थारिपः। 

यक्षं पृथिव्यामेकवृदकर्तुनातिरिच्यते।। वहीं, "1. 9.26 

यां प्रच्युतामनुयज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्तं उपतिष्टमानाम्‌। 

यस्या व्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विरादपयः परम व्योमन्‌।। वहीं, ५1. 9.8 

दर.श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, कनोपतिषद्‌, 171.2 

अधर्ववेद्‌, 3९,2.31-32: ` अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां परयोध्या। 

तस्यां हिरण्मयं कोशः स्वगो ज्योतिपावृतः।। 

तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते। 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विद्‌:॥ 

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर : कनोपनिषद्‌,. गा. 2 

किमिदं यक्ष पूज्यं महद्‌ भूतमिति।। कनोपनिषपद्‌, 111.2 पर शांकरभाष्य 

पुरं यो ब्रह्मणो वदे यस्याः पुरुष उच्यते।। श्रीपाद दामोदर सातवलकर, पृ; 30 : कनोपनिषद्‌, ५.8.15 
यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतनावृतां पुरम्‌। 

तस्मे ब्रह्य व त्राहमश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः। 

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा। अथर्ववेद, 4.2.29-30: 

प्रश्राजमानां हरिणीं यशसा सपरीवृताम्‌। 

पुरं हिरण्मयीं ब्रह्मा विवेशापराजितम्‌।। वहीं, 3.2.33 

सरस्येकेन पादन तिष्ठन्तमपराजितम्‌। 

पृच्छामि को भवान्देवो न मे यक्षो मतो भवान्‌।। 

वहीं, 3९.8.15 एवं तुलना करे-महाभारत, यक्ष-युधिष्टिर-संवाद-प्रसग, वही, 171.208.2 
महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रतं सलिलस्य पृष्टे। 

तस्मिन्छयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः। अथर्ववेद, +.7.38 : 
यहाँ ‹ भुवनस्य मध्ये" के सन्दर्भ कं कारण “सलिलस्य पृष्ठे" का अर्थं “आकाशस्थ जलस्य पृष्ठे" भी 
सम्भावित हे। 

अथर्ववेद, >.8.43 : 

तुभ्यमारण्याः पशवो मृगा वने हिता हसाः सुपर्णाः शकुना वयासि। 

तव यक्षं पशुपते अप्स्वऽन्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृथे।। वही, 3,2.24 : 

दिवं वूमो नक्षत्राणि भूमिं यक्षाणि पर्वतान्‌। 

समुद्रा नद्यो देशन्तास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः।। अथर्ववेद, 3९.6.10 

अरुण : यक्षो कौ भारत को देन, पृ.12 

अथर्ववेद, 3,2.32, ४110८४15 ध्र. 


^.{.(0भाापाऽशपा $ : १६5१5, एा-2, 0.2 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -&©118| 58115141 (11. 14111260 0\ 91 1\/८11/1(॥181<51111| २९56816 ^\6806111\/ 


46. 


417. 
48. 


49. 


50. 


10 ज [€ 0 शोरयात)) 108 (पाण, ४01. 1.४ (1 -4) 2011 


तेत्तिरीय-न्राह्यण, 1ा.11.1-21 
वहीं. 1ा.12.3.1 : तपो ह यक्षं प्रथम संबभूव इति। 


अभित्यं देवम्‌ इति स्थानीपाकं हत्वा पञ्चभिराज्याहतिभिरभिजुहोति। वैश्रवणाय स्वाहा, यक्षाधिपतय स्वाहा, 


हिरण्यपाणये स्वाहा, ईश्वराय स्वाहा, सर्वपापशमनाय स्वाहा इति व्याहतिर्हृत्वाय साम गायेत्‌। पद्विशत्राह्यण, 
\1.6.3 


ते हेते ब्रह्मणो महती यक्ष्ये। स यो हैते ब्रह्मणो महती यक्ष्ये व्वेद्‌ महद्धैव यक्ष्य भवति तयारन्यतरज्ज्याया 
रूपमेव यद्यपि नामरूपमेव तत्स यो हैतयोर्ज्ज्यायो व्वेद ज्यायान्वह तस्म्माद्‌ भवति यस्माज्यायान्वुभूपति॥। 
शतपथन्राह्यण, +.2.3.5 


एवं तुलना करे- शतपथ-त्राह्मण, चौखम्भा संस्कृत संस्थान के प्रकाशन में सभी स्थलों पर ' यक्ष्ये ' शब्द्‌ 
के स्थान पर "यक्षे" शब्द्‌ प्राप्त होता हे। 

तद्वै तदेतदेव तदास। सत्यमेव स यो हैवमेतननमहद्यक्षम्प्रथमजं व्वेद्‌ . . . सत्य लेय ब्रह्मा। वही, 3\/8.5.1 
एत किञ्चिद्‌ एव यक्षं पश्यामेति। 


ते हीचुर्‌ अकूपारो वा अयं कयपस्‌ समुद्रे अन्तर्‌ महदूयम्‌। जेमिनीयत्राह्यण, 11.203 
गोपथब्राह्मण, 1.1.1 

नैनं रक्षो न पिशाचो हिनस्ति। न जम्भको नाप्यसुरो न यक्षः।। शांखानारण्यक , [11.25 
त पेक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमति। 

तद्धैषां जियज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तनन व्यजानत किमिदं यक्षमिति।। कनोपनिषद्‌ 171.2. 
ततस्ते ब्राह्यणाः सर्वे क्षत्रियाश्च सुविस्मिताः 

वेश्याः शूद्राश्च मुदिताश्चक्रूर््रह्यमहं तदा।। महाभारत, 1.152.18 

तपो ह यक्षं प्रथम संबभूव इति। द्र. अथर्ववेद, >.2.29.33 


४.9. 272५2129: (11८ वाश ०६ 


~ & (णाल, ^ 80रा, ५०.2६. शा, एषा [-1#, 1956. ९0०9, ए 25-26 


तद्वैतदेव तदास सत्यमेव स यो हैतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद्‌ सत्यं ब्रह्मेति जयतीर्माल्लोकान्‌ जितइन्न्वसावसद्य 
एवमेतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रहेति सत्यं त्रेय ब्रह्या।। वृहदारण्यकोपनिषद्‌, \/.4.1 


अथ ये चान्ये ह यक्षराक्षसभूतगणपिशाचोरगग्रहादीनामर्थं पुरस्कृत्य शमयाम। मेत्रायण्युपनिषद्‌, “1.8 


51.) यक्षरक्षःपिशाचानां ध्वंसनं मन्त्रसत्कृतम्‌। रक्षार्थं बालरूपाणां सूतिकानां गृहेषु च।। शिवोपनिषद्‌, ४.3. 


(0) 


522. 
53. 


54. 


उपनिषत्‌- संग्रह, जे.एल.शास्त्री, दिल्ली, 1980, पृ.337 
यक्षोपासकाः सदा त्याज्याः।। सामरहस्योपनिषद्‌, \/7 


प्रथमायां तु मात्रायां तु यदि प्राणैर्वियुज्यते। 
भरते वर्षराजासौ सार्वभौमः प्रजायते। 


द्वितीयां समुत्क्रान्तो भवेद्यक्षो महात्मवान्‌। 


विद्याधरस्तृतीयां गान्धर्वस्तु चतुर्धिका।। नादविन्दूपनिषद्‌, श्लोक 12.13 
मनुष्यो वापि यक्षो स्वेच्छयापीक्षाद्‌ भवेत्‌। 


सिंहो व्याघ्रो गजो वाश्व: स्वेच्छया बहुतामियात्‌।। योगतत्त्वोपनिषद्‌, श्लोक 110 
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ब्रह्माण्डस्योदरे देवदानवाः यक्षक्रिनराः। 
इन्द्रादयश्च यक्षान्ता वृन्तभाग व्यस्थिताः। 
कटरुद्रोपनिषद्‌, श्लोक 16: 
वामदक्षिणमध्यस्थं ब्रह्मविषप्णुशिवात्मकरम्‌। 
इन्द्रादयश्च यक्षान्ता वृन्तभागे व्यवस्थिताः! 
विल्वोपनिषद्‌, श्लोक 10 
. यक्षाः रक्षांसि भृतान्येवमन्तानि तृप्यन्तु . . ..1 गाखायनगृहयसृत्न- 1\.9.3 
अग्निस्तृप्यतु। प्रजापतिस्तृप्यतु ..... नागा। वयासि। साध्या। विप्राः यक्षाः! रक्षासि। पिशाचाः भृतानि। 
कोपीतकीगृहयसूत्र, 1.5.1 
देवतास्तपर्यति प्रजापति ब्रह्म वेदा दवा . . . . . साध्या विप्राः यक्षाः रक्षांसि भृतान्येवमन्तानि। 
आश्वलायनगृहयसूत्र, 111.4.1 
वसून रुद्रानादित्यान्‌ मरुतोऽथ साध्यान्‌ . . ~ . - । 
ऋभून्‌ सम्पूज्यारिष्यो वाचयित्वा व्याख्यातो यक्षीवलिः। 
वोधायनगृहयसूत्र, 1.7.21 
अथेमे देवते प्रवाधिन्यावुद्राहकाले स यक्ष्यतम्यो भवतस्योस्तदुपक्लृप्तं भवति। ब्राह्मणान्‌ सम्पूज्याशिषो 
वाचयित्वा व्याख्यातो यक्षीवलिः।। वहीं, 171.1.5 
अथ देवानामावाहनविमुखः श्येनो वको। यक्षः कलहो . .. . (तृप्तां मां तर्पयन्त्विति।। प्राचीमापतिकभ्यः 
सम्पातिकेभ्य ऋष्षेभ्य पिपीलिकाभ्यः पिशाचेभ्यः. ...1 
मानवगृहयसूत्र, [11.11.25 एवं [1.12.17 
यक्षामिव चक्षुषः प्रियो वा भूयासम। उपेत्याचार्यं परिपदं प्रक्षेद्‌ यक्षमिव। गोभिलगृहयसूत्र, 11.4.28 एवं 
द्राहयायण गृहयसूत्र, 11.1.25 
अथ यत्रैतानि यक्षाणि दृश्यन्ते तद्यथेतन्मरकटः श्वापदो वायसः पुरुषरूपमिति तदेवं शंकामेव भवति। तत्न 
जुहयात्‌। कोशिकसूत्र, 95.1 
यक्षरक्षः पिशाचानं मद्यं मासं सुराऽऽसवम्‌। 
तदब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हति।। 
यास्कौपमन्यवावेतान्‌ आहतुः पञ्च वै जनान्‌। मनुस्मृति, +.96 
मनुष्याः पितरो देवा गन्धर्वोराक्षसाः। 
गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा यक्षराक्षसाः। 
निषादपञ्चमान्‌ वर्णान्‌ मन्यते शाकटायनः।। 
वृहदूदेवता, \11.68-69 एवं वृहद्देवतानुक्रमणी, 11.68-69, 
दक्षिणेषु शरीरेषु देवतानां च वेश्मसु। 
सर्वेष्वङ्केषु नारीणां तुल्यं स्यादुभयोर्भयम्‌॥। 
स्वशरीरे यथोत्पाता विहिता देवचिन्तकंः। 
तथैव परिसंख्येयं सर्वत्रेव शुभाशुभम्‌। 
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मणिभद्रादयो यक्षा गन्धर्वाश्च चित्रसेनयः। 
तद्भयं तु प्रधानामामात्यानां विभावयेत्‌।। 
येषु देशेषु दृश्यते देवतेषु शुभाशुभम्‌ 

ते च देशा विनश्यन्ति राजा वाथ विनश्यति। 
अथर्ववेद्‌- परिशिष्ट, 71.18.1-4 
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मोक्षश्चरमपुरुषार्थस्तत्त्वज्ञानात्‌ पदार्थानामिति' न न्यायदर्शनमात्रं वक्ति. किन्तु वशेषिक्रदर्शनमपि। 
तस्मान्महर्षिणा कणादनाप्यभापि ' धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां वण्णां पदार्थानां 
साधम्यविधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसमि 'तिः। तन प्रथमतः पदाथेददिशे षडव समवायान्ताः पदार्था निगदिताः, न 
तत्राभावपदार्थः। न चापवर्गार्थमभावस्यानुपयोगित्वं वाच्यम्‌ “* आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरपवरगं' इत्यत्र 
निवृक्तेर्ध्वसार्थत्वोपगमात्‌। न चाभावस्य तुच्छत्वात्‌ पदार्थविभागे तदनुक्तिरिति वाच्यम्‌, तत्प्रतीतेः, त॒च्छस्य च 
सत्ताभावात्‌ प्रमाणसिद्धतया पदार्थत्वानङ्कीकारात्‌। 

अतोऽत्र “अभावस्तु स्वरूपवानपि पृथङःनादिष्टः प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌, न तु तुच्छत्वादि " "तिः 
समाधानमाचार्योदयनस्य। एतेन यनिरूपणे प्रतियोगिनिरूपणस्यापेक्षा तस्योदेशग्रन्थे साक्षादुल्लेखो न कर्तव्य 
इत्यर्थः फलितः 

वस्तुतो नेदं समीचीनं समाधानम्‌, तत्रैव गुणविभागप्रकरणे संयोगविभागयोरभिधानात्‌, तत्तनिरूपणेऽपि 
तत्तत्प्रतियोगिनिरूपणापेक्षितत्वात्‌'। 

न च ““प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वादि ' "त्यत्र प्रतियोगिपदस्यः विरोध्यरथे प्रयुक्तत्वात्तत्र नाभावोल्लेखः, 
संयोगादेस्तु स्वसम्बन्धिनिरूप्यत्वाद्‌ गुणविभागप्रकरणे तदुदेशोऽहम्‌ इति वाच्यम्‌, प्रतियोगिशब्दस्य विरोध्यर्थत्वे 
^“ प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वादि "त्यत्र विरोधिनिरूपणाधीननिरूपणत्वरूपार्थेन नियन्तितपदार्थविशेषान- 
भिधाने प्रमाणाभावात्‌। 

प्रकाशकारेण पदार्थपदेन सामान्यतया अभावोल्लेखनान्महर्षिणा न कूतोऽ भावोल्लेख इति निरूपितम्‌। 
तथा च द्रव्यादिभावपदार्थविशेषितत्वादभावस्यास्य बुद्धिगम्यत्वमन्यथा तदसम्भव इति अभावानभिधानहेतुरित्यथों 
बोध्यः॥' 

अयमपि न रमणीयसमाधिः, संयोगादेरपि प्रतियोगिविशेषत्वात्‌ पूर्वापत्तिप्रसक्तेः। 

श्रीमता बल्लभाचार्येण ““ अभावस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याप्रतिसिद्धस्य न्यायदशने मानसेन्धियतासिदधि- 


वद्न्राप्यविरोधादभ्युपगमसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌' ” इत्यनेन समाधानं दत्तम्‌। 
अत्रोपदिति समानतन्ने न्याये विचारोऽपि परिज्ञापनीयः। महर्षिणा गोतमेन प्रथमसूत्रे पदार्थाः षोडशसंख्याकाः 
प्रमाणादारभ्य निग्रहस्थानान्ता उदिष्टाः। तेषां तत्त्वज्ञानान्मुक्तिरिति। प्रथमतः भाष्ये तत्त्वञ्च ““ सतश्च 
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सद्धावोऽसतश्चासद्धाव '* इति भाष्यकारेण व्याख्यातम्‌। सत्पदेन भावपदार्थस्यासत्पदेन च सद्‌भिननपदार्थस्य 
नामाभावस्य व्यपदेशः भाव * श्चास्तीति प्रतीतिविषयो' ' '“ ऽ भावश्च नास्ती ' 'ति प्रतीतिविषयः। भाष्ये “` सतश्चासतश्च'' 
इत्यत्र चकारद्येन पदार्थत्वेन भावाभावयोः प्राधान्यं स्पष्टमिति भाववदभावोऽपि स्वतन्त्रपदार्थं इत्युपपद्यते। 


अभावस्य प्रमाणसिद्धत्वं भाष्यकारेण व्यधायि! येन प्रमाणेन भावपदार्थस्य प्रकाशस्तेन प्रमाणनाभावस्यापि 
प्रदीपवदिति। 


भाष्ये “' सच्च खलु" इति पदन संक्षेपतो मोक्षोपयोगिनः पोडशभावपदार्थां व्यपदिष्टा इति 
भाष्यकारतात्पर्यमुद्योतकरेण निगदितम्‌। 


अनन्तरमभावसत््वस्वीकारेऽपि कथं प्रथमसूत्रे भावपदार्थानां सम्मुल्लेखः, न त्वभावस्येति शद्भायाः 
समाधाने वार्तिककारेण “ अभावपदा्थोऽप्युक्त ' इत्युत्तरं प्रतिविधीयते स्म। अत्र तत्तात्पर्यं वाचस्पतिमिश्रेण निगदितं 
यत्‌ सूत्रे मोक्षोपयोगिनो ये पदार्थाः समुदिष्टास्तत्र भावोऽपि। तदनुपयोगिनो नैके भावपदार्था यथा नोक्तास्तथेवाभावा 
अपि। 

ननु षोडशपदार्थेष्वभावपदार्थसंसूचनं कीदृशमिति चेदुच्यते तत्र द्वादशप्रमेयेष्वन्यतमस्यापवर्गस्य 
ध्वसाभावरूपतयेत्यादि। सच्चेति पदेन चकारेणार्थसमुच्चयः। तथा च चकारेणाभावसमुच्चय इति वोध्यः। 


अतो लीलावतीकारेण समानतन्त्रेऽ भावस्य स्वीकृतत्वादत्रापि तदभ्युपगम इति व्यलेखि। 


किन्तु किरणावल्या हिन्दिभाषानुवादः पण्डितप्रकाण्डगोरीनाथशास्त्रिमहोदयो लीलावतीकारमतं विषयेऽस्मिन्‌ 
न युक्तमिति प्रतिपादयति स्म। उक्तं च तेन समानतन्त्रे न्याये अभावस्याभ्युपगमात्पदा्थेदिशे वेशपिकदर्शने 


तदनभिधानमिति न मनोरमम्‌ अभाववद्‌ द्रव्यादिपदार्था अप्यभ्युपगमसिद्धान्तेन प्राप्ताः। परन्तु तेषां सम्मुल्लेखस्तत्र 
न त्वभावस्येति को नयः ? 


शास्त्रिमहाभागेन विषयेऽस्मिन्‌ स्वकीयमतमप्युपन्यस्तम्‌। तत्र तदाशयो यथा-अभावो वैशेषिकसम्प्रदायसम्मतः। 
परन्तु सूत्रे प्रक्ताः पदार्था भावरूपाः षड्विधाः। अयं पदार्थस्य न प्राथमिकविभागो भावपदार्थानन्तरं प्रयोजनानुसार 
वहुस्थलेषु सूत्रकारेणाभावोपदेशात्‌। भावपदार्थविभागेऽभावसम्मुल्लेखोऽसङ्धत इति"°। 


अभावो" द्रव्यादिसप्तपदार्थष्वन्यतमः। अभावशब्दो “न भाव" इति। नजोऽर्थश्च संसर्गाभावोऽन्योन्याभावश्चेति 
दीधितिकाराः। 


अभावाशब्दशक्यतावच्छेदक नाभावत्वम्‌ किन्तु संसर्गाभावत्वमन्योन्याभावत्वञ्चेति “इदमिह नास्ति", 
"इदमिह न भवतीति' लोकव्यवहारात्‌ प्रतीतिभेदाच्च। 


अभावत्वञ्च द्रव्यादिषट्‌कान्योन्याभाववतत्वमभवा' समवायसामानाधिकरण्यान्यतरसम्बन्ध 
1वच्छिननप्रतियोगिताकसत्ताऽ भावरूपं भावभिननत्वमिति" शास्त्रकृता निरणायि। 


संसर्गाभावस्त्रिविधः प्रागभावप्रध्वंसाभावात्यन्ताभावभेदेन। अन्योन्याभावश्चेकः। तस्मात्‌ समासतोऽभावश्चतुर्विध 
इति। 


तत्र संसर्गाभावस्तु स्वप्रतियोगिसंसर्गस्य विरोधी अभाव इति। अन्योन्याभावस्तु स्वाधिकरणे न 


स्वप्रतियोगिसंसर्गविरोधी किन्तु स्वप्रतियोगितादात्म्यस्य विरोधी। अतएवोक्तम्‌- अन्योन्याभावत्वञ्च तादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकाभावत्वमिति"+। 


प्राग्भावोऽनादिः सान्तः, प्रध्वंसाभावः सादिरनन्तः, अत्यन्ताभावस्त्रेकालिकः- संसर्गावच्छिननाभाव इति 
अन्नंभराः'५। 
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वेशेपिकसूत्रेप्वप्यभावचतुष्टयस्य प्रतिपत्तिः। यथा ` क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ प्रागसत्‌"' इति सूत्रेण 
घटपरादिरूपकार्योत्पत्तेः प्रागविद्यमानतां प्रतिपादयता प्राग्भावोऽनुमन्यते। 

"सदसत्‌ ""* इत्यनेन सूत्रेण सतो चटादेः मुद्गरपातादिना भावं प्रतिपादयता प्रध्वंसाभावो ज्ञाप्यते। * सच्चासत्‌"“ 
इति सूत्रेण सद्घटादे: पटाद्यात्मनाभावं बोधयता तादात्म्याभावरूपोऽन्योन्याभावः सृच्यते। ˆ यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ 
इति सूत्रेण अत्यन्ताभावः संसृच्यत। 

अत्रायं सारः ~ प्रशस्तपादभाप्ये साधर्म्यवेधर्म्यतत्त्वजानं निःश्रयसहेतुत्वेन षण्णां पदार्थानामुपन्यासः। 
अत्र तत्त्वज्च "यस्य वस्तुनो यो भावः तत्तस्य ' इति। साधर्म्यं नाम साधारणो धर्मः, वधर्म्यं नामासाधारणो धर्मः। 
साधम्यवेधर्म्ये एव तत्त्वम्‌। तस्य ज्ञानं निःश्रेयसहतुरिति न्यायकन्दल्यां श्री्रण व्याख्यातम्‌ । 

एतेन स्पष्टतया साधर्म्यवे धर्म्यरूपतत्त्वज्ञानं पड्‌ भावपदार्था नामित्यर्थः फलितः! अतोऽत्र 
भावपदार्थविभागमात्रमिति गोरीनाथशास्त्रिमहादयवाणी चकास्ति। 

किन्तदेशो लक्षणं परीक्षा चेति त्रिधा शास्त्रप्रवृत्तिःःः। तत्रोदेशस्तु नामधेयेन पदार्थाभिधानम्‌*। तथा च 
प्रतिपाद्यपदार्थानां नामतः सद्धीर्तनमुदेश इत्यर्थः अनन्तरम्‌ उर्दिष्टपदार्थानां लक्षणाधिक व्यपदिश्यते इति नयः 

अभावस्य प्रतिपाद्यविपयत्वेन सूत्रकाराभिप्रेतत्वे पदाथोदेशविभागे नामतस्तदनुल्लंखः किमु न दोषाय 2 
सम्भवतः इमां शद्धा दूरीकक्तं पदाथोदेशे ग्रन्थे कणादनाभिप्सितोऽभावः "प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपण ' इत्याचायोदयनः 
उक्तवान्‌। 

वस्तुतो मुनिकणादः स्वतन्त्रेच्छो नियोगपर्यनुयोगानर्हः। अतः प्रकाशिकाकारेण कर्मविभागप्रसद्धं 
"उत्केपणादीनामपि गमनेऽन्तर्भावोऽस्तु" इति शद्धा निराकृता * स्वतन्त्रच्छस्य नियोगपर्यनुयोगानर्हस्य मुनेः सम्मतत्वादि ति 
वाक्येनःऽ। अतः समानतन्त्रे न्यायदरशने अप्रतिषिद्धस्याभावस्य पदाथोदेशप्रकरणेऽनुल्लेखो द्रव्यादीनामभिधानेऽपि 
न दोषाय इति मदीया मतिः। 

अभावज्ञान स्वप्रतियोगिज्ञानाधीनमिति कन्दलीकारस्याभिप्रायः। अतः प्रतियोगिविशेषिताभावज्ञानमिति। 
तेन चाभावास्तित्वं न भावनिर्भरं किन्तु भावाश्चरितं तज्त्ानमिति। अभावास्तित्वस्य भावनिर्भरत्वे 
तत्तात्विकपदार्थत्वप्रतिहतिः। अभावो नैयायिकानां वैशिषकाणाञ्च परमो लक्ष्यः, तस्य मुक्तिस्वरूपत्वाद्गीकारात्‌ 
मुक्तावात्म-विशेषगुणोच्छेदात्‌ उच्छेदस्य चाभावरूपत्वाङ्गीकारात्‌। सूत्रे चतुर्विधाभावोपदेशादभावसंख्यायां नान्यथेति 
दिक्‌। 


सन्दर्भाः 
1. प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तकं - निर्णय -वाद-जल्प-वितण्डा -हेत्वाभास- 
चछल- जाति-निग्रहस्थानातत्त्वज्ञानान्िःश्रेयसाधिगमः। न्या.सू.1.1.1 
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किरणावली -पृ.46 

ननु प्रतियोगिनिरूप्यस्यानिवधाने संयोगादेः कथमुदेशः। प्रकाशः, पृ.38-39 
प्रतियोगिता-विरोधित्वं, न्या.सिःदी.. पृ.56 

6 अत्राहुः- अभावः किमिति नोदिष्ट इति प्रश्ने पदार्थपदेनैवोदिष्ट इति। प्रकाश., पृ.39 


7 न्या.लीलावती, पृ.35-36 
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तदेव सतः प्रकाशकं प्रमाणमसदपि प्रकाशयति इति। न्या.भा. 


“* अथवा कथिता एव येषां तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसोपयोगि ये तु न तथा, न तेषां प्रपञ्चोऽनुपयुक्तभावप्रपञ्च इव 
वक्तव्यः''। तात्पर्यटीका 


सूत्र में प्राप्त षड्विध विभाग अर्थतः विभक्त भावपदा्थो का ही विभाग हे। वह पदार्थो का प्राथमिक विभाग 
नही। इस प्रकार व्याख्या से पदार्थविभाग में अभाव के अनुल्लेख से न्यूनता-दोष का परिहार होता हे। क्योकि 
यह विभाग अर्थतः प्राप्त भावपदार्थो का ही विभाग है। भावपदार्थो के वर्णन कं पश्चात्‌ प्रयोजनानुसार 
स्थान-स्थान पर अभावों की आलोचना की गई है। अतः प्रस्तुत स्थल में पदार्थविभाग में अभाव का अनुल्लेख 


के विषय में प्रशन ही नहीं उठता है। भावपदार्थो के विभाग में अभाव का उल्लेख असद्गत ही होता। 
किरणावली (हिन्दी- अनुवाद-व्याख्यासहित), पृ.49 


द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त॒ पदार्थाः। तकंसंग्रहः 
नजूवाद्‌ः 

मुक्ता. पृ.५1 

दिन. पृ.93 

मुक्ता. पृ.92 

तर्कसग्रंहः 

वै.सू., 9-1-1 

वै.सू, 9-1-2 

वै.सू., 9-1-3 

वै.सू., 9-1-5 


द्रव्यगुणकर्म्मसामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां साधर्म्यवेधर्म्यतत्तवज्ञानं निःश्रेयसहेतुः। प्रशस्तपादभाप्यम्‌, 
न्यायकन्दली, पृ.15 


यस्य वस्तुनो यो भावस्तत्‌ तस्य तत्त्वम्‌। साधारणो धर्मः साधर्म्यम्‌, असाधारणो धर्मो वेधर्म्यम्‌। साध्म्यवेधर््ये 
तत्त्वम्‌, तस्य ज्ञानं निश्रेयसहेतुः। प्रशस्तपादभाष्यम्‌, न्यायकन्दली, पृ.17 


त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा चेति। न्या.म. आहिक -1 
तत्रैव 


त.दी.प्रका,., पृ. 62 


@ २8517198 5210811६ 38751181, 56-57 [1511081 4768, 
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महाभारत यें राजा के देवत्व क्छी परस्यरा 


विमले व्छुमार पाण्डेय 
लाल साहब गौतम 
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तवाावऽ ०१९३८०९ 1 (4 वाा76 वऽ.) 

जिस समय उपनिषदों का विकास हो रहा था, लगभग उसी समय संस्कृत कं महाकाव्य महाकवि महर्षिं 
वेदव्यास द्वारा रचित “महाभारत ' भारत का ही नहीं अपितु विश्व का महाकाव्य वन गया। पेसी मान्यता हं 
कि इस महाकाव्य की उत्पत्ति वीरगाथाओं स हई. जो चारणो द्वारा प्रायः धार्मिक अनुष्ठानों अथवा महाभोजो 
के अवसर पर राजदरवारों में गाये जाते थे। यह महाकाव्य हमारे धर्म कं स्रोत ओर संस्कृति का प्राण हे।॥ 
भारतीय इतिहास ओर भारतवासियों की दृष्टि मं इस महाकाव्य का वही महत्त्व हे जो कि यूनान कं इतिहास 
के लिए एवं यूनानियों कं लिए उनके दो काव्य “इलियस' ओर “ओडसी ' का हे। यह कहना अतिशयोक्ति 
न होगा कि विषय की विविधता, भाषा-शली ओर सामाजिक विवरणं कं विस्तार के कारण यह महाकाव्य 
यूनानी महाकाव्यं से भी अधिक महत्त्वपूर्णं एवं रोचक हं। डा. विमल चन्द्र पाण्डेय ने लिखा हे, “इस 
महाकाव्य ने मानवीय जीवन के लिए जिन उदात्त सिद्धान्तो ओर दृष्टान्तो को प्रस्तुत किया हे उसके कारण 
यह भारतीय जीवन का प्रकाश-स्तम्भ बन गया हे। एतिहासिक ग्रन्थ होने कं साथ-साथ यह भारतवर्ष का 
धार्मिक ग्रन्थ भी हे।' जहाँ तक राजा एवं राज्योत्पत्ति-विषयक सिद्धान्त की बात हे, प्राचीन भारतीय ग्रन्थों 
एवं महाकाव्यों मे वर्णित समाज में राज्य का महत्त्व इस बात से भी सहज ही समञ्जा जा सकता हे, जिसमें 
अराजक (राज्यहीन) दशा का भयावह रूप वर्णित हे, जिससे रक्षण पाने कं लिए संगठन ओर राज्य का 
क्रमिक रूप से विकास हआ। मनुस्मृति में बतलाया गया है कि राजा के न होने पर जव प्रजा इधर-उधर 
भागने लगी तब भगवान्‌ ने चराचर कौ रक्षा हेतु राजा कौ सृष्टि कौ। कुछ लेखकों ने राजा अथवा राज्य 
कौ उत्पत्ति से पूर्वं कौ दशा को मात्स्य-न्याय की स्थिति बताया हं। महाभारत में राज्य कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मे विभिन परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का उल्लेख हे। उसमें वर्णित हे कि उस समय न राज्य था ओर न राजा, 
न दण्ड था ओर न दण्ड देने वाला। अपनी सहज धर्म-भावना से ही सब मनुष्य सुख शान्ति ओर नीति के 
साथ रहते थे, परन्तु यह स्थिति सदेव न रही। कालान्तर में मनुष्य धर्मविमुख हो गया, मात्स्य-न्याय का 
बोलबाला हो गया। इस स्थिति से डरकर देवताओं ने ब्रह्मा कौ शरण ली। ब्रह्मा ने सुव्यवस्था स्थापित करने 
` के लिए एक नीतिशास्त्र की रचना की; जिसमें धर्म अर्थं ओर काम का विस्तार से वर्णन किया ओर कहा 
कि यदि इस युवति को दण्ड सहित प्रयोग किया जाये तो यह सभी प्राणियों कं निग्रह मे समर्थ होकर पृथ्वी 
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पर प्रचलित होगी। इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने अपने मानसपुत्र विरजा को राजा बनाया तथा जनता ने उसकं 
अनुशासन में रहना स्वीकार किया। इस प्रकार संसार में राज्य ओर राजा की उत्पत्ति हई। 


उपर्युक्त मतों को विवेचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाय तो यह एक प्रकार से राज्योत्पत्ति का देवीय 
सिद्धान्त प्रतीत होता हे, जिसमें प्रजा ने एक व्यविति को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस शर्त 
के साथ दिया कि वह धर्म ओर न्याय कं अनुरूप आचरण करेगा। इसके अतिरिक्त महाभारत में वर्णित 
अनुबन्ध-सिद्धान्त पाश्चात्य दुष्टिकोण से अत्यन्त ही आकर्षक दिखाई पडता हे। इस सिद्धान्त का विकासक्रम 
हजार वषो से अधिक काल तक जारी रहा। इस दौरान यह अनेक अवस्थाओं से गुजरा ओर हर अवस्था कं 
साथ अनुबन्ध करने वाले दोनों पक्षों कं दायित्वों का विस्तार होता गया, किन्तु इसमे सदेह नहीं कि विशेष 
रूप से शासितं को ही विभिन कर देने के दायित्वों की वृद्धि हरई।* इस प्रकार महाभारत-कालीन अनुबन्ध 
-सिद्धान्त को मंशा जनता कौ नहीं, वरन्‌ राजा की शक्ति ओर अधिकारों पर जोर देना था। महाभारतकालीन 
राजनीतिक चिन्तनधारा कं अनुसार - परिवार, संपत्ति तथा वर्ण-व्यवस्था की रक्षा कं विचार ने राज्य कौं 
उत्पत्ति मे सवसे महत्त्वपूर्णं भूमिका निभाई। प्राकृतिक अवस्था, दण्डशक्िति को जन्म देने बली परिस्थितियों, 
राज्यविहीन समाज मं विद्यमान स्थिति, राजा कं मुख्य कर्तव्यो से सम्बन्धित अवधारणा आदि कं जो 
आनुश्रुतिक वृत्तांत मिलते हं, वे इसी निष्कर्ष पर ले जाते हँ: इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट होता हे कि अराजक 
अवस्था का अन्त करने कं लिए ही राज्य एवं राजा की उत्पत्ति हई, जिससे यह सिद्धान्त भी आंशिक रूप 
से देवीय सिद्धान्त प्रतीत होता हे। 


महाभारत-कालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विकास में "राजा" को एक महत्त्वपूर्ण कारक कं 
रूप में स्वीकार किया गया हे, जिसके आस-पास ही राज्य की सम्पूर्णं व्यवस्थां गतिशील प्रतीत होती हं, 
जिसको उत्पत्ति कं सम्बन्ध में अनेकानेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। वास्तव में ' राजन्‌ ' शब्द्‌ की उत्पत्ति 
जनजातीय हे। इसकी व्युत्पत्ति भारोपीय मूल शब्द से हुई है, जिसका अर्थं वास की जमीन ' स्थल" अथवा 
भवन-निर्माण कं लिए उपयुक्त जमीन को चुनने कं लिए सीधी रेखा में जाना है। इस लैतिन शब्द से एक 
एसे व्यक्ति का बोध होता हे, जो मार्गदर्शन करता हो या यह वताता है कि क्या सही है ओर क्या गलत 
हे।' "राजन्‌" शब्द “ राज्‌" धातु से अन्‌-प्रत्यय मिलकर वना है, जिसका अर्थ है "राज" (चमकना)। यदि हम 
` राजन्‌" को व्युत्पत्ति “राज' (चमकना)* धातु से माने तो इसका तात्पर्य होगा अनेक व्यक्तियों मे चमकने 
वाला व्यक्ति, जिससे राजा होने का उसका ओचित्य सिद्ध हो जिससे स्पष्ट होता हे कि एेसा व्यक्ति कंबल 
अपने शारीरिक बल ओर सौष्टव तथा सामरिक उपलब्धियों के कारण ही नहीं चमकता वरन्‌ बौद्धिक ओर 
भावनात्मक गुणों कं आधार पर भी चमकता हे ओर इन्हीं गुणों क आधार पर उसे जनजाति का नेता स्वीकार 
किया गया हे- एसा प्रतीत होता हे। महाभारत में ये जनजातियां खेती करने वाले कुटुम्बं मे ओर क्रमशः 


सामाजिक वगो मे वेट गई, पर एेसा होने पर भी यदा-कदा * जनेश्वर ' शब्द्‌ का प्रयोग प्रायः राजा अर्थात्‌ नरेश 
के लिए होता रहा!" 


महाभारत कं अनुसार राजा मनुष्यां मे देवता हे। उसका रूप मानवीय हे किन्तु बह स्वयं देवीय हे॥' 
राजा अग्नि, सूर्य, मृत्यु, धन एवं न्याय का देवता हे ओर संयुक्त कानून हे।" इन देवताओं से राजा की तुलना 
रामायण में भी कौ गई हे। महाभारत में राजा के दैवीय अवतार की भी अवधारणा मिलती है। महाभारत 
कं अनुसार विष्णु राजा पृथुवेन्य के शरीर में प्रवेश किये, जिससे संसार इस राजा कं समक्ष उसी प्रकार ज्ुके 
जसे ईश्वर कं समक्ष ज्चुकता हे।' यह भी महत्त्वपूर्णं है कि महाभारत क शान्तिपर्व में राज्य तथा दण्ड की 
उत्पत्ति कं सभी प्रसंग अनिवार्य रूप से अराजकता कं प्रसंग से जुडे हैँ“ यह कहा जा सकता है कि समाज 
मे धर्म एवं मर्यादा कौ पुनरस्थापना कं लिए देवीय हस्तक्षेप से दण्ड की उत्पत्ति हुई॥'ऽ धर्म की स्थापना के 
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लिए स्वयं महादेव दण्ड का रूप धारण कर प्रकट हये।“ 
महाभारत कं अन्तःसाक्ष्यां का अवलोकन करने पर हम पाते हं कि उस समय राजा सर्वथा निरंश 
होता था ओर राजतन्त्रात्मक शासन-पद्धति पर राजगद्दी का उपयोग स्वेच्छाचारी राजा की तरह करता था, 
तो दूसरी ओर हमें एेसे उदाहरण भी प्राप्त हाते हं, जहां राजा अपने मन्त्रियों व सहयोगियों कं परामर्श सं 
शासन करता था। जव कभी उसकं द्वारा मन्त्रिपरिषद्‌ कौ अवज्ला की जाती तो उसे राजगद्दी से नीचे उतार 
दिया जाता भा, उसे जनता स्वयं अथवा सेना द्रारा पदच्युत कर देता धा या मार डालता धा। 
महाभारत में राजधर्म कं अन्तर्गत जहां धर्म ओर दण्ड को अधिनने बताया गया हे, वहीं दण्ड के अध 
मपूर्णं प्रयोग पर प्रतिबन्ध भी लगाया गया हे।'" महाभारत मं धर्मराज युधिष्ठिर नै मनु की तरह राजधर्म को 
स्वार्थपूर्णं पाप कर्म माना हे, किन्तु युधिष्ठिर के तकं का खण्डन करते हए- कृष्ण, भीम, नकल, सहदेव, 
द्रोपदी, व्यास तथा विशेष रूप से अर्जुन अर्थं की प्रधानता पर बल देते है" ओर कहते दँ कि अर्थसेदी 
धर्म, काम ओर स्वर्गं की प्राप्ति होती हं। अर्थं से रहित व्यक्ति की सारी क्रियाय समाप्त हो जाती हे" चंकि 
प्राणियों कं जीवन का आधार ही अर्थ हं ओर सभी पुरुषार्थो का मृल ह। अतः उसे किसी भी प्रकार से अर्थ 
प्राप्त करना चाहिए। लेकिन शान्तिपर्व का अर्थसाधन, स्वार्थसाधन नहीं हे, क्योकि इससं किसी का व्यक्तिगत 
अभ्युदय मात्र नहीं होता, बल्कि उसके साथ ही धर्म ओर न्याय-व्यवस्था का भी उदय होता है।' इस प्रकार 
महाभारत में राज्य एवं दण्ड की देवीय उत्पत्ति मानते हए इसके लोकिक पक्ष को विकसित किया गया है। 
महाभारत में उल्लिखित हे कि क्रोध न करना, सत्य बोलना, न्यायप्रियता, अपनी विवाहिता पत्नी से 
सन्तानोत्पत्ति, सदाचार, व्यर्थ कं गडा से वचना, सरलता ओर सेवकं का पालन पोपण- ये नौ चारों वणों 
क कर्तव्य बताये गये हे।' महाभारत में ही उल्लेख हे कर्म, मन आर वाणी से किसी भी प्राणी से द्रोह न 
करना तथा उसके प्रति सदिच्छा ओर दान सज्जनों कं सनातन धर्म हे। इसी ग्रन्थ में उल्लेख हे कि अन्य 
व्यक्ति कं साथ किसी व्यक्ति को एसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो वह अपने अनुकूल नहीं समञ्चता हे।> 
यदि प्रत्येक व्यक्ति इस नियम का पालन करे तो समाज में घृणा या वेरभाव होगा ही नही ओर समाज में 
पूर्णं शान्ति व व्यवस्था कायम रहेगी। महाभारत में कृष्ण ओर पाण्डव धर्म क प्रतीक हे, जबकि कोरव अधर्म 
के, जिनके मध्य हृए युद्ध में धर्म (पाण्डव) की विजय होती है ओर अधर्म (कौरव) की पराजय होती 
हे। जव धर्म कौ वृद्धि होती हे तो समाज की उन्नति होती हे. ओर जव अधर्म की वृद्धि होती है तो समाज 
का पतन होता हे। धर्म कं कारण ही विश्व जीवित रहता हे, क्योकि धर्म कं कारण ही सभी वर्णो के व्यक्ति 
अपने वणों ओर आश्रमों का कर्तव्य पालन करते हे। जव व्यक्ति धर्म पालन नहीं करते तो समाज में 
अव्यवस्था फेल जाती हे।* इसी प्रकार के विचार मनु ने भी व्यक्त किए हे। जव व्यक्ति धर्म का उल्लंघन 
करते हे तो समाज नष्ट हो जाता है, जब धर्म की रक्षा की जाती है तो "धर्म" समाज की रक्षा करता हे। 
इसलिए हमे धर्मं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि हम धर्म का उल्लंघन करेगे तो यह हमें नष्ट कर 
देगा।; इस प्रकार ' धर्म" भारतीय समाज की श्रेष्ठता की कसौटी रहा हे। 
धर्म कौ परिभाषा देते हुए महाभारत कं शान्तिपर्व के विचारकों ने “ धर्म' को धारणात्मक तत्व कहा 
हे, जो समाज को धारण करने कौ सामर्थ्य रखता हे।* धर्म शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी यही अर्थ 
निकलता हे, क्योकि इसे “ धृ" धातु से निष्पनन माना गया हे।ः निश्चित रूप से महाभारत में वर्णित धर्म की 
अवधारणा आपस्तम्ब की परिभाषा से व्यापक हे, क्योकि इसमे सदाचार के साथ ही साथ अन्य विधियों एवं 
नियमों का समावेश हं। यदि हम तैत्तरीय अरण्यक ओर वृहदारण्यक के उन कथनो, जिनमें जगत्‌ को धारण 
करने ओर उसे स्थायित्व प्रदान करने कं कारण धर्म को श्रेष्ठ कहा गया हे ~* का विश्लेषण करें तो धर्म 
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कं धारणात्मक स्वरूप कौ कल्पना ओर भी प्राचीन होकर हमारे सामने प्रस्त॒त होती ठे तथा परवर्ती ग्रन्थों 
मे प्राप्त होने वाले उल्लेखो से उसकी निरन्तरता को भी समञ्ा जा सकता है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य 
में स्वामी शंकराचार्य ने धर्म का अर्थं नियामक तत्व से ग्रहण किया है गीता-भाप्य के उपोदूघात में 
शंकराचार्य ने कहा हे कि जगत्‌ को स्थिति, प्राणियों की उन्नति ओर मोक्ष के साक्षात्‌ हेतु को धर्म कहते 
हे।* वेशविक दर्शन मे महर्षिं कणाद धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि जिसके आचरण 
करने से अभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति हो उसको धर्म कहते हें ।' महाभारत के शान्तिपर्व के परम्परागत 
दृष्टिकोण में भी धर्म लोकिक धरातल पर व्यवस्थापन कं उदेश्य से एक सामंजस्य सत्र के रूप में सामने 
आता हे।> लोकयात्रा का समुचित रूप से निर्वाह करने के लिए ही शान्तिपर्व धर्म की आवश्यकता पर बल 
देता हे! महाभारत के शान्तिपर्व का धर्म धारण करने के लिए ही है ओर वही सभी प्रजा को धारण करता 
हे। 

महाभारत व्यक्ति को समान धर्मं द्वारा आचरण-निर्माण का तथा वैयवितक विकास करने का अवसर 
प्रदान करता हे ओर इस प्रकार व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की चेष्टा करता है। यही कारण है कि सामान्य 
धर्म कं अन्तर्गत वह सारे धमां का. पालन करने पर बल देता है, क्योकि उनसे एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति 
कं साथ सम्बल का आधार प्राप्त होता हे ओर उनके वीच सामंजस्य की भावना प्रबल होती हे। किन्तु धर्म 
को सामंजस्यपरकता का सर्वोत्कृष्ट ओर स्पष्टतम उदाहरण शान्तिपर्व में वर्णाश्रम की अवधारणा में देखने 
को मिलता हे जिसमें श्रम-विभाजन के परम्परागत सिद्धान्त का आश्रय लेकर समाज के सारे सदस्यों को 
उनकी रुचियों ओर संस्कारों के अनुरूप चार वर्णो मे विभाजन कर उन्हें अपने वर्णधर्मं का प्राण तक की 
कोमत पर पालन करने पर बल दिया हे। इस प्रकार पारम्परिक सामंजस्य ओर सहकार के द्वारा एक व्यवस्था 
स्थापित कर सामाजिक गतिशीलता को निरन्तरता प्रदान की गई हे। (स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः) 
को उद्घोषणा कर शान्तिपर्व ने जहां व्यक्ति के वैयक्तिक विकास को अपनी सर्वोच्चता तक पहुंचने का 
अवसर प्रदान किया हे, तो वहीं दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप करने पर प्रतिबन्ध लगाकर सामाजिक व्यवस्था 
मे अवरोध उत्पनन करने कौ कोई गुंजाइस नहीं छोडी ठे। 

महाभारत कं अनुसार “राजा का प्रजा से वही सम्बन्ध हे, जो मां का अपने वच्चो से होता हे, अतः 
मां की तरह ही राजा को प्रजा कं हित के लिए व्यवितिगत स्वां का बलिदान करना चाहिए।५ इस प्रकार 


राजा प्रजाजनों कं आधार से ही नियुक्त हे, उसकी रक्षा व कल्याण राजा का प्रमुख कर्तव्य व उत्तर-दायित्व 
समज्ञा जाता हे। 


उक्त विमर्शं कं अवलोकन में कहा जा सकता है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव को समाज 
जेसी प्रशासनिक इकाई कौ आवश्यकता पड़ती है, इससे इतर व्यविति या तो ईश्वर हो सकता है अथवा 
जानवर। रामायण-कालीन समाज ओर संस्कृति का मूलाधार भी यही रहा है ओर जव तक इस धरती पर 
मानव रहेगा तब तक मानवीय सम्बन्ध किसी न किसी रूप में वना रहेगा! किसी व्यवस्था को सुचारु रूप 
से चलाने कं लिए चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या फिर धार्मिक 
व्यवस्था हो, सवका अपने-अपने काल में विशेष महत्त्व रहा हे। जिस प्रकार प्राचीन भारतीय सामाजिक 
व्यवस्था को संचालित करने कं लिए विभिन प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण ओर सामाजिक संगठन आदि 
व्यवस्था का विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था मानव-समाज को संगठित, एकत्रित करने 
कं लिए राजा को ईश्वर या देवत्व कौ उपमा देकर धर्म के साथ जोडा गया। क्योकि-ईश्वर (देवता) का 
चरित्र इस प्रकार माना गया हे कि उसके लिए समस्त प्राणी एक समान है ओर समस्त प्राणियों की रक्षा, 


((-0. 6801048 ॥५811 118 (81110045. -©18| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 \41/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 


महाभारत में राजा कं देवत्व की परम्परा 49 


कल्याण, न्याय, अधिकार ओर चहमुखी विकास करना ईश्वर का कार्य हे, जो रामायण -कालीन समाज की 
आवश्यकता थी। राजा का पुनीत कार्य यही दर्शाता था। राजा ईश्वर का दूसरा रूप हं, जो अपनी प्रजा को 
सुरक्षित ओर सुव्यवस्थित रखता था। इसी वजह से सहज ही राजा ईश्वर (देवता) बन वेठा, जिसे तत्कालीन 
समय की निरन्तरता के सिवा ओर क भी नहीं कहा जा सकता हे। 
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हिन्दीसाहित्ये महाकवेः तुलसीदासस्य, आङ््लवाड्मये काव्यधनस्य शक्सपियरस्य, वद्गसाहित्ये कवीन्द्रस्य 
रवीन्द्रनाथस्य च यत्‌ स्थानं, तदेव स्थानमस्ति संस्कृतसाहित्ये कविकुलगुरोः कालिदासस्य। अवं महाकविः 
संस्कृतकवीनां मुकटमणिरस्ति। महाकवेः कालिदासस्य ग्रन्ानुशीलनेन ज्ञायते यत्‌ तस्य शास्त्रीयं ज्ञानम्‌ 
अगाधमासीत्‌। वेद-पुराण- कामशास्त्र-राजनीतिशास्त्र- व्याकरण-काव्यशास्त्र-छन्दःशास्त्र-ज्योतिवशास्त्र- 
नीतिशास्त्र-शिक्षाशास्त्रादि-भारतीयग्रन्थानामनुशीलनं तन सम्यक्‌ कृतम्‌। एतत्सम्बन्धि ज्ञानं तस्य कतिषु स्पष्टं 
परिलक्ष्यते। साहित्यक्षेत्रे सः कविकूलगुरुः इति नाम्ना ख्याति लभते। न कवलं साहित्यक्षेत्रे एव तस्य योगदानं 
महत््वपूर्णमपितु शिक्षाविद्रूपेणापि तस्य नाम लोकंषु सुविदितमेव सर्वेः शिक्षायाः स्वरूपं तदुदेश्यं च कालिदासेन 
यथा प्रस्तुतं तेन वर्तमानाः शिक्षाशास्त्रिणः अपि आश्चर्यचकिताः सन्ति। शिक्षाविद्रूपेण तेन शिक्षाशिक्षकशिक्षार्थि- 
सम्बन्धिनां नवीनानां विचाराणां सूत्रपातः स्वग्रन्थेषु विहितः। 

शिशोः स्वगृहमेव प्रथमा पाठशाला भवति। जननी एव तस्य प्रथमा शिक्षिका भवति इत्येषः शिक्षायाः 
प्रमुखः सिद्धान्तः सन्दर्भेऽस्मिन्‌ कविकुलगुरोः कालिदासस्य मन्तव्यमस्ति यद्‌ यदि जनन्या गर्भधारणात्‌ पूर्वमेव 
संस्कारयुक्ता शिक्षा दीक्षा सम्यग्रूपेण प्राप्यते तर्हिं सा समुचितरूपेण स्वसन्तानस्य लालनं पालनं च कर्तु 
शवनोति। तथ्यमिदं हि रघुवंशे वाल्मीकिना सीतां प्रति उद्बोधितम्‌- ˆ स्तनन्धयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्‌! *“ 

अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्तः प्रागेव त्वमवगमिष्यसि यद्‌ बालैः सह कथं प्रीत्या व्यवहरणीयम्‌। महाकविना प्रस्तुतं 
प्रसङ्कमेतद्‌ बालशिक्षायाः उत्कृष्टम्‌ उदाहरणम्‌। सुसंस्क्ता जननी एव सुसंस्कारयुक्तं बालक निर्मातुं समर्था 
भवति। बालाः स्नेहं मृदुव्यवहारं चेच्छन्ति। सुसंस्कृता स्नेहसिक्ता शिक्षिका शिशून्‌ वात्सल्येन मनोरञ्जयती 
पाठयितुं समर्था भवति। अतः प्राथमिक्यां शिक्षायां शिक्षकाणां प्रामुख्यम्‌ अद्यापि दुश्यते। विशेषतः शिशुशिक्षायां 
तु शिक्षिकाः एव सफलीभूताः। 

शिक्षकः छात्रेभ्यः शिक्षां प्रददाति। शिक्षाप्रदानं तस्य अतीव पावनं कर््तव्यम्‌। एतदर्थं शिक्षकाः कथं 
भवेयुः इति विषयेऽस्मिन्‌ मालविकाग्निमित्रे महाकविना प्रतिपादितम्‌- 

“उपदेश विदुः शुद्ध सन्तस्तमुपदेशिनः। 
श्यामायते न युष्ासु यः; काञ्चनमिवाग्निषु! 
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अर्थात्‌ यथा स्वर्णः अग्नो गते सति न कृष्णायते अपितु ततोऽप्यधिकः कान्तिं विदधाति तथेव शिक्षकः 
अपि सदज्ञानवशात्‌ देदीप्यमानो भवति। तस्य यशः चतुर्दिक्षु प्रसरति। तस्य प्रतिष्ठा सर्वासु दिक्षु तनोति। 
मन्दमतिभिः शिष्यैः यदि गुरोः पाण्डित्यलाभं न प्राप्तं तर्हिं तत्र गुरोः दोपः न भवति। तत्र तु छात्राः एव दोषिणः 
सन्ति। यथोक्तं मालविकाग्निमित्रे- 
“यदा युनर्मन्दमेधा शिष्या उपदेशं मलिनयन्ति तदाऽऽ चार्यस्य न दोपः।*‡ 
विषयेऽस्मिन्‌ महाकविः भवभूतिः तु स्पष्टरूपेण कथयति - 
“वितरति गुरुः ग्राज्ञे विद्यां यथेव तथा जडे, 
न तु खलु तयोज्ञनि शक्ति करोत्यपहन्ति वा। 
भवति हि पुनभरयान्‌ भेदः फल प्रति तद्यथा 
प्रभवति शुचिर्निम्वग्राहे मणिर्न मृदादयः।1* 
शिष्यस्य गुणानां चर्चा कूर्वन्‌ महाकविः कालिदासः कथयति यत्‌ कशलः शिष्यः गुरोः प्राप्तां शिक्षाम्‌ 
अवश्यमेव प्रसारयति। एवं प्रकारेण सुयोग्यशिष्याय प्रदत्ता विद्या फलवती भवति। यथोक्तं रघुवंशमहाकाव्ये 
महाकविना कालिदासेन- 
ˆअवन्ध्ययत्नाश्च वभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति।" 
विद्याथीं कोदुशः भवेत्‌ ? सामान्यतया विद्यार्थिषु विनम्रता-सदिष्णुता- कर्तव्यपरायणता -अनुशासनप्रियता- 
सत्यनिष्ठा-गुणग्राहिता- विश्ववन्धुत्वादयः विशिष्टाः गुणाः भवेयुः। सः न केवलं पाटाभ्यासं करोति अपितु परेषां 


साहाय्यं कत्तु सर्वदा समुद्यतः भवति। सः सर्वाणि स्वसुखानि परित्यजति, यतोहि सुखावाप्तिः विदयाप्राप्तिश्च सहैव 
न भवति। 


यथोक्तं केनापि सुकविना - 
"सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः; युखम्‌। 
सुखार्थी वा त्यजेद्‌ विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत्‌ सुखम्‌।। *“ 
यथा विद्यार्थी सर्वान्‌ लोकिकान्‌ सुखान्‌ परित्यज्य कर्तव्यनिष्टया महता परिश्रमेण च विद्यार्जनं करोति 
तथैव यदि त्वमपि सर्वान्‌ भोगान्‌ परित्यज्य कन्दमूलफलानि खादन्‌ निष्ठापूर्वकं सादरं संश्रद्धं च अस्याः धेनोः 
सेवां करिष्यसि तर्हिं एषा त्वयि प्रसन्ना भविष्यति, तव मनोरथान्‌ च सफलीकरिष्यति। 
विद्या विनयं ददाति इति नीतिकारेः उद्घोषितम्‌- 
“विद्या ददाति विनय विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌। 
पात्रत्वात्‌ धनमाप्नोति धनाद्‌ धर्मः ततः सुखम्‌।। “ 
राज्ञः दशरथस्य रामलक्ष्मणभरतशतरुघ्नाः चत्वारोऽपि पुत्राः शिक्षां प्राप्य विनप्रशीलाः जाताः। यतोहि 


शिक्षया नरः विनम्र: नीतिनिपुणश्च भवति। शिक्षया मनुष्यः स्वकीयं कर्तव्यं जानाति। विद्याप्राप्त्या सः सन्मार्गम्‌ 
अनुवर्तितुं प्रयतते। रघुवंशमहाकाव्ये तथ्यमिदं वर्णयन्‌ महाकविः कथयति - 


"स्वाभाविकः विनीतत्वं तेषा विनयकर्मणा। 
मुमूर्च्छ सहज तेजो हविषेव हविर्भुजाम्‌।1* 
यथा हविषा वर्धतेऽग्निः तथेव शिक्षया ते चत्वारोऽपि कुमाराः स्वभावेन विनग्रतराः संजाताः। 


यद्यपि महाकविः कालिदासः कस्मिश्चित्‌ शिक्षणसंस्थाने शिक्षणादिक कार्य न कृतवान्‌ तथापि शिक्षायाः 
स्वरूपविषये यादृशी कल्पना तेन कृता, सा अद्यापि समीचीना अस्ति। महाकवेः मान्यता अस्ति यद्‌ विद्वान्‌ पुरुषः 


((-0. 6801048 ॥\811 118 (81110045. -©118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २७७5686 ^\6806111#/ 


महान्‌ शिक्षाविद्‌ महाकविः कालिदासः 53 


संस्कारवत्या वाण्या एव पतः विभूपितश्च भवति। तन स्पष्टरूपेण कमारसंभवे लिखितम्‌- 
“प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्त्रिमागयिव त्रिदिवस्य मार्गः 
सस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स यृतश्च विभूवितश्च।1 “° 
अर्थात्‌ हिमगिरि: तया कन्यया (पार्वत्या) तथव पवित्रः अलङ्कृतश्च अभवत्‌ यथा शिखया दीपकः, 
गद्धया अन्तरिक्षः तथा संस्कारवत्या वाण्या च विद्रज्जनः समलङ्कृतः भवति। महात्मना भर्तृहरिणा अपि 
उक्तम्‌- 
वाण्येका समलङ्कराति पुरुष या खस्ता धावति 
क्षीयन्तं खलु भूषणानि सतत वारभूवण भूषणम्‌।।*° 
मानवानां विकासप्रक्रियायां संसर्गस्य महद्‌ योगदानं भवत्येव। दोषगुणाः संसर्गाधीनाः भवन्ति। अत एव 
साधूक्तं -संसर्गजा दोपगुणा भवन्ति। विदुषां संसर्गेण नरः प्रभावशालिनं व्यक्तित्वं बुद्धिनपुण्यं च सहजतया 
प्राप्नोति। मालविकाग्निमित्रे महाकविना कालिदासेन उद्घोषितम्‌ - 
“ मन्दोऽप्यमन्दतामेति ससर्गेण विपश्चितः!” ^“ 
अद्यतनयुगे बालानां विद्यालयप्रेषणमेव अभिभावकानां कर्तव्यं कवलम्‌। स्ववालकान्‌ विद्यालयं सम्प्रेव्य 
पितरो आश्वस्तौ भवतः यद्‌ वालाः उत्तमां शिक्षां प्राप्स्यन्ति। प्राचीनकाले पितरो अभिभावका: वा स्वबालान्‌ 
स्वयमेव गृह पाठयन्ति स्म। महाकविः पित्रोः भूमिकां निरूपयन्‌ रघुवंशे लिखति यद्‌ रघुः स्वपितुः शस्त्रविद्यां 
गृहीतवान्‌। यतोहि रघोः जनकः न केवलम्‌ अद्वितीयः नृपः एव अपितु अद्वितीयो धनुर्विद्याविशारदोऽप्यासीत्‌- 
"त्वच स मेध्या परिधाय रोरवीमशिक्षतास्त्रं पितुरेव मनत्रवत्‌। 
न कवल तद्गुरुरेक पार्थिवः क्षितावभूदेकधनु्धेरोऽपि सः।1*“1 
विद्या शिक्षा वा केभ्यः प्रदेया 2 किं सवं विद्याप्राप्त्यै अधिकारिणःभवन्ति ? विषयेऽस्मिन्‌ महाकवेः 
सुस्पष्टं मतमस्ति यद्‌ विद्या केवलं सुपात्रेभ्यः एव दातव्या, कूपात्रेभ्यः मूखेभ्यः वा कदापि न प्रदेया। 
अभिज्ञानशाकून्तलस्य चतुर्थेऽद्धं कुलपतिः कण्वः शकून्तलां परिलक्ष्य कथयति- 
“सुशिष्यपरिदत्ता विद्येव त्वमस्यशोचनीया सवृता। 
प्राचीनकाले वेदवेदाङ्खानां शिक्षा छात्रेभ्यः विशेषरूपेण दीयते स्म या अद्यापि प्रासङ्किकी वर्तते। 
रघुवंशमहाकाव्ये वाल्मीकिः लवकुशाभ्यां वेद-वेदाङ्कशिक्षां प्रदाय एव अन्यत्‌ शिक्षणम्‌ अददात्‌। तद्यथा- 
“साङ्ग च वेदमध्याप्य किञ्चिदुत्क्रान्तशेशवो। 
स्वकूति ग्राहयामास कविः प्रथमयद्धतिम्‌।।*^ 
कालिदासस्येयं विचारधारा अस्ति यदस्य जन्मनः शिक्षायाः उपरि पूर्वजन्मसस्काराणां प्रभावोऽपि 
परिलक्ष्यते। कुमारसंभवे तेन स्पष्टरूपेण लिखितम्‌- 
“ता हसमालाः शरदीव गङ्धां महयेषधिं नक्तमिवात्मभासः। 
स्थिरोपदेशामुपदेशकाले प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः।1*“ 
महाकविः कालिदासः पद्यद्रयेन शिक्षकस्य गुणावगुणान्‌ सूत्ररूपेण प्रस्तोति। शिक्षकस्य उत्कृष्टगुणान्‌ 
वर्णयन्‌ महाकविः कथयति यत्‌ शिक्षकः पूर्वं शिक्षणीयं वस्तु स्वयं हदयङ्गमं करोतु इत्यावश्यकम्‌। तदनन्तरं 
तस्य व्याख्यानं, शिष्येषु संक्रामणं प्रतिग्राहणं वा शिक्षणकोशलस्य चरमो निकषः। वैशिष्ट्यमेतद्‌ यत्न प्राप्यते 
स आर्दशभूतः शिक्षकः इत्यद्यापि स्वीक्रियते। तथ्यमिदं महाकविना कालिदासेन विवृतं सूत्ररूपेण मालविकाग्निमित्ने - 
“श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसस्था सक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता! 
यस्योभयं साघु स शिक्षकाणां धुरिप्रतिष्ठापयितव्य एव।। “^ 
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आदर्शः शिक्षकः स एव य: न केवलम्‌ उदरपूर्तये स्वविद्यायाः उपयोगं करोति अपितु पूर्णनिष्ठया 
अध्यापयति, शास््रार्थेषु च न पलायते। येषां विद्या केवलं जीविकायै भवति, अधिकाधिकोऽर्थागमः एव येषां 
लक्ष्यं भवति, कालिदासः तथाविधान्‌ शिक्षकान्‌ वणिज इति वदति। एवं महाकविना शिक्षकस्य अवगुणाः अपि 
श्लोकेऽस्मिन्‌ साधु सूत्रिताः- 
"लब्धास्पदोऽस्मीति विवाद भीरास्तितिक्ष्यमाणस्य परण निन्दाम्‌। 
यस्यागमः केवलजीविकाये त ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति। *"“ 
इत्थं वर्णनेनानेन सिद्धयति यत्‌ कालिदासस्य ग्रन्थेषु शिक्षासम्बन्धिसम्प्रत्ययाः, सिद्धान्ताः, तथ्यपूर्णाः 
विचाराश्च यत्र-तत्र प्राचुर्येण विकीर्णाः सन्ति- शिक्षकस्य गुणावगुणाः, शिष्याणां पात्रत्वम्‌, अध्यापकस्य 
दायित्वम्‌, शिक्षाशिक्षार्थिनां प्रकाराश्च, बालमनोविज्ञानादि- तथ्यानां -प्रस्फुटवर्णनेन सुष्टु प्रमाणीभवति यत्‌ 
महाकविः कालिदासः न केवलं कविकुलगुरुः किन्तु महान्‌ शि्षाविदप्यासीत्‌। 
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(आधुनिक संस्कृत-साहित्ये विश्वबन्धुत्वं कथं प्रतिफलितमस्तोत्ि सोदाहरणं प्रतिपादितं 
वर्तते प्रस्तुते शोधपत्रे। समाजवादः, सर्वधर्मसमन्वयवादः, जाति-धर्म -वर्णं निर्विशेषवादश्चं 
कथमाधुनिकसाहित्ये मुखरितोऽभवद्‌. भवति च इत्यस्मिन्‌ विषये विचारः प्रस्तुतः विदुषा 
लेखकेन! तस्मिन्‌ क्रमे आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये लब्धप्रतिष्टानां कवीनां काव्येध्य उदाहरणानि 
प्रदत्तानि। यथा- अवरूद्धाभ्यां पद्‌भ्यां विधिना कंन क्वचिनु गन्तव्यम्‌। वसुधैव मे 
कूटुम्बकमित्यास्था मां प्रवर्तयति।। (विच्छित्ति-वातायनी-569. जगननाथपाठक) 
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मह्यं देहि स्नेहं तुभ्यं वितरामि निर्भरं ज्योतिः। 
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^ लाश 110119704178 ६्€15 11181 50] 15 0ा1€ शात्‌ 1। तूला) 71 811 [भा एला15, 


[ण्ड 85 {€ (णण ग {7€ 51710५5 1157 आगाश्]$ 11 ता{लिला। [186८5 - 10प5&, कवल 
(5९8), »८९7८्ऽ 811 दशा 717 {1€ लला) श्णपात्‌. -* ऽप) 8 ट्लिा1712 15, 11 €. € 


1६-०ि८८ ग &1070ब] 1शला11#. 
९२.४.17 (ला) 15 2211४ 1 प्ला(द्तं ८४ पट एद्जग्‌ण< ५76 अल € भडार 
1९55 [ि7121€ ५५111 7. एला 1905 11115 15 0९6८85९ {1€ €55€ा16€ 0 [पाशा ३1178665 ६५&€ 
€0€ 2 8 71191; 
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चित्ते किन्तु लसन्ति शवधिसम काशे दृढ स्थापिता- 
स्तेवा स्मृतयो हि वुद्वुदसमाः याता लय चात्थिता-।(- 
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आकाशो मे जनकः पृथिवी माता सखाय इह तरवः। 
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मनो-मनो रागयुत चन्दनाऽनुलेपनम्‌। 
चित- चित यन्तधतं कल्यपादपायते।। 
धुत- श्रत बुद्धिष्ेतं नाशयत्यमङ्गलम्‌। 
कूत-कृत बन्धुधिया भृश जीवनायते।। > 
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जगन्नाथोऽस्तु बुद्धोऽस्तु यिसुर्वा स्तान्महम्मदः। 
न परस्परतो भिन्ना विद्धि तानेकमीश्वरम्‌। 
एकस्मिन्‌ मन्दिरे सर्वदेवानां सन्तु मूर्तयः। 
सर्वेषामुपरिष्टाच्च शरन्य चक्रं विराजताम्‌।( 
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ऽ ्ाऽ<( 7015 1५€ (वा ५९ छण तलिला( 8८5 ग 0 ला11$ एद्छजात्‌ {16 ०1000 
10€. (117€ अगर ग ऽ 59610८८ ग ीशा1३]9३५३. णि 115 [शला गि क्ालया7$ ग (€ 
इ८णाएगड ग (116 गाथा] (लाट 195 पदल्लुा४ [प्रला८ल्त्‌ ॥€ टवा ज ९.६. ४ 


(छापश्ाल्छस्णञा) 7 9110586 एकल @कका्व्वदकरवका, शा ३7०१8 5295: ' मत्कुलभ्रातरः स्े/ 
भवेयुः नृपनिन्दिताः/ ह्येतत्‌ विचिन्त्य हदयं कथं नव विदीर्यते २ 


२.९. 178 1€11€1§ प्ता 111€ लौवाध्लाला ्ा118[920३ 116 585 {1181 {16 [9[लि 
२३४८ ण] 15 1६६ ए [णाद्व 17110 11€ 0द्टक्ष एणा) {17€ (लाट-1णु) णि 58५18 1116 118 
ग 1€ +श7101€ लाश्ना ग इ<प्ागडऽ णि {1€ भशवा] ग {1€ ल दविशा251118120९४9-11; 
बहुजनहिताय स बालशिल्पीकलाङ्क्रःज/ मन्दिरात्‌ तीर्णजलधिमुल्लम्प्य त्रिदिवं गतः।“ 


ए६८व०§€ {16 व्लि7118 ग प्ठा1 00वतला 1 कलाा1#, भाजो ता लवा $8'§ 11९1 
16605 शि 116 ५211४ 1900पालाऽ +%70 11121781€ 10 गाला [9८८5 णि 11*€ा100त्‌, एप श्ल 
9 111€ 10 9 118. प्र णा९€ऽ {116 {0€ा§ {0 +श11€ णि पला: 

उद्र-भरण-परिहत-निज-वासा श्रमजीवन-सुकुमारः। 
अभुक्ति-दादन-वेदुततापन-ताडन-खिनन-शरीराः। 

कवि-करवाल-मसी जयतात्‌ जयमोचय तत्‌ परिवारम्‌। अलवर! वारम्बारम्‌, 
चिन्तय जीवन-दुर्गतिभार चित्रय वाङ्मय-सारम्‌।' 

प्रऽ शिप आ एला 25 91 {६८५८ 1001 10 ९१1४1126 2100891 प्रा115 शोत ला 
15 10€-ूग79ः 


संमाचमन्त्रे ,,,,०..... दु-खमनन्तम्‌ 


(7710791 ^€[1979#8"8 6811 णि 115 6110५“ 70§ -' विरचय विश्वजनीनम्‌ “` 15 १ 100 
6811 णि 21081 शला. € ५१517८8 [0ला$ 10 ऽला ५८ 116 इलाताला( ग ऽ४०गत्‌ णाभाा# 
2716 प्ा11 171€ **1त : 
राजु मधघुगुज्जा, मानत-रस-कुञ्जा। 
विश्वविभूतिः शाश्वतगीतिः 
साजतु मधघुगुञ्जा मानव-रस-क्ुञ्जा। (@ 
9819]धा71{ 705 2150 ©] 866 1116 76285015 0 17€ शला18£ पिक्लाा1$# 17 णपा 
(्णप्ाप्$ 21त 8008. ©251€ ऽजडालिा शात्‌ प्राजल 111 एलडंऽ भाते दशा ५९६८५५९ 
17€ 50610-001101681 91€ ° 1012. 11 €815 17110 {€ (ग< ग {1€ 78009] पा. अक 
8506181 0141510115 276 प्रात €जश्लश$ष्णोल€ 111 11€ +८०10. 21. उ71पएभा€ऽ५५ [ता 588 : 
अस्यृश्यता प्रचलितापि समाजदोषः 
सर्वत्र भारतप्रसु- प्रसवा वयं हि। 
रक्त सम वहति नोऽस्थि सम च मास- 
मस्यृश्य एक इह कि सहजद्वयात्‌ स्यात्‌।॥। ॐ 
{1 € 7111 ग 16811 871 ०100व 15 616 85 2 7980 णिः पश ग 0६ 


5806181 31121108 1116 पणा०पलाग्जाा1 र, पला 11121 15 8 8768 16881 णि 2107081 शला 
0€४#016 7121105, (प्रापा€ऽ 8160 11€ (010 ग अता. 


एणा 8 1६8] &10एब्‌ पिला आपात अश णि) 116 एलं हाएरपा100त. [आ “1112868 
2150 7612100णा§ 8आ€ 710 177 &००त ला1§ 9 ४1005 7688085 17८6प्ताह एनगा५८5. प 
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11165 871त्‌ {0५५15 01€ 16111007 ५0९5 101 {10४ 117€ गला. (ल्य 109 <वा ५८९ एप 
21008] ¶िशला11# अत 10५ (<वा ५५८ ऽषणञाक1 1 बपलपद्ाी 11 785 कअता४८त 7 गल 
16850152 (1115 15 ३ एला77ला11 वृप्ट्ञाजा1 1915€तं पिशा] 0४ 18६80 2318६: 
परिकल्ययाम एते विश्व सकल तु किमपि नीडयिति। 
प्रतिवेशिभिरपि नाद्यावधि सिद्धः परिचयोऽस्माकम्‌।। “ 
गाप, ५५८ [8 ५€ 10 11८णालद€ {€ ट्लिा17& 9 पि्ला111# श 11510€ {€ 71176. 
^त५९ाऽ९ 51181105 अ€ -5[7€8612 25 5९८5 21. 12911081 21018078: 
ग्रामे ग्रामे वितण्डाऽविरतमुपागता क्वापि नत्रत्वादो 
भाषा-सीमा-समस्या वत विवमतराः क्वापि कूटगप्रकोपः। 
किम्भूतो व्यक्तिवादः क्व च जटिलतयो जायते जातिवादो 
राष्ट कि रामराज्यं घटत इदमह हन्त भाग्य जनानाम्‌, ` 
्रा८९€, त्71€ तलया1105 01 8 2107081 अौला€ 10 618112€ ०प्ाऽ<1+&5 10८811४. ३.५. 
एशां 771 115 एला ' शब्दकल्पद्रुम ' ऽ€€5 11€ १६८१८८९ 9 {€ 7001 ग [पतींश्च ४सए&5 वात 
€७{€८111# {€ ल्ल  प्ा{ङ# भात्‌ शिलाः 
दृश्यते सर्वथा चाद्य मूल्यक्षयः। 
रक्षिता मूलता शब्दकल्पद्रुम। 
वन्धुता सा हता जृम्भते दुष्टता। 
साधुता सङ्गता शब्दकल्यद्रुमे। > 
\/{811 185 ए€्ल्गा1€ लागा अत (ल0ाऽप्राालाऽ. 8€#0त दव्ा111ह वात लाता 
1€ 195 110 [{71€ शि ३ [€$ €ा0ाञ719. २३07ता8 (पाश 25168 (४३००५88) 5९९5 
5167 8 61515 : 
क्व सुहत्‌ क्व वा परिवारः। 
वस्तुनां संग्रहे सञ्चयने च 
प्रयाति वासरः।। (अवसरः) 
{91 185 एद्ल्गा1€ ताभ. 111६6 8 पाध्लौ7116, € 1185 बा10851 710 इलााला( 1715106. [15 
15 9 € [7ताभा८८ शि {1€ ला टल 116 शला. २.६. 178 5899: 
हदये हृद्यता नास्ति मनसि न मनस्विता। 
प्राणेषु सर्व निस्पन्द सुकुमारस्य का गति:। 
1 15, 70८श८श्ल, (ण {1181 छपा [€ 0८५71९5 0 {16 ०10 पिश्लया1 10 पट्ण४९ 17 2 
07080ला ५५३४. ऽ तल्ञाप€ 718 ऽप्ा9७ऽ 211 [आला [णा 0168. +*४९€ ४४अ† {0 1६8८६ {16 
शिल, एषा 8 अ7त126 1णाणि्ला एणा§ ण5§ 046६. [1175 15 70 17131166, वला गः 


ला11#. गऽ 15 ३ ाला18] णणएखभ€त1685. ४४९ 14५6 10 0जल(्णा16€ 1 1 176 शल 
{7{ल€ऽ 816 171 17€ [ल लऽ ग गपा 0ष्णा. 122 भाश 12155 एवृणशा( €ए855101 185 10 


0€ {9[६€ा 10 71176; 
अवलम्ितुमायातो तिंपतन्तं मां न कश्चिदेकोऽपि। 
कवलमिह दूरस्थे््रहुभिर्विहितो नु चीत्कारः। “ 


1€ शपाणा€ ग (लाश 2150 अ[ग€805 115 +५185 01 {1८ 0837 ग ३ पार्शपाल्त 
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2100891 प्शिलााो(&. द्विश्पजाऽ (एटलाील 19५6 10 81658 116 एठला। इवृप्रशलङ. 18 बाग 
एश 3६८8, (1115 एणा) 195 1€511दत्‌ [1 छपा 1191120-810५€ र [€0<द णि] 60-नस्अला८६; 
खर्जुरे य गृघ्र स्थितमद्राक्षं निदाघमध्याहने। 
हन्त तमेव रसालद्रुमेऽद्य पश्यामि कूतनीडम्‌।/ 

¶7€ ऽणाल०ा€ जात्‌ ॥्ला101€5 8 117€ लप] कणाल[1€§ ग [ला0ां). काज 
61४8 \+1511६5 [015 10 €] (€ षा भात्‌ (श1{€ 20811151 11: 

जनसन्त्रास-कराल-कथा- 
व्यथिता नहि कि तव कविता 
प्राण-सहस्न-विनाशन-भीता धरणी किमु भणिता।/ 

01 17€ जौला भात्‌, ५३ शो) 11811075 971त्‌ गला 2110185 22811151 [ला 15 2150 
1811118 15 1011 01 11€ (जाणा वा) 0 {1८ \८०ा1त. [रशा5110९४ 1190114 (^+1111€02080) 
8९65 110५ [प्रा श11 1६८05 पातल शल) ताऽ: सनिकाना पादाघातः८ जनोद्यान- पुष्पाणां श्वासाः, 
म्लायन्ति/इश्वर-श्रद्धा-नेपथ्ये/ नर-राक्षसाः८ मानवता-रक्त पिवन्ति।/“ 


एप [षा ५३५६७ 2 2107081 1 कल119 17 {1€ 08-7110तला € 15 8150 ९४1९1९५ 10 
{2}९€ (<वा ग 11686 एणं, 0८८ब15€ €#्ला ४००४ ५५३1115 [९३८८ 8116 ९००५ दाक्ाणाञ105. 
[7€ एण्ला ऽपदइ (शाता9 08511 15 (०ा7ितला भ॑ (1ल€ 15 ५८३४ जा[ त 21] ल्जालागभफ 


एष्ता<व्ाला1§ : उपायोऽस्ति, यदिच्छसि शान्तिः आगच्छ रे ! नि्वोध/ न प्राप्यते किञ्चिद्‌ आतद्धन/ 
विस्तारय प्रस्तारय प्रसारय हदयस्य भाषा विस्तारय प्रसारय अमृतस्य भाषा।। (परिचयः) * 


610211४ ॥€्धा† 70615 शलाला 91] 17 1116 टल ग 8 0141116 [0ण्ल, १1 पा065 
811 01 ३ (00 €त10८९. 288118111811 215५५३1 (^112112026) 615 1.0प 182 श्ा118111 15 (7191 
ऽप्ूशला€ 01416 0शूल 1001610 2{ +५1108€ ऽलला€ एला, 71811 ६615 {1८ द्वृप्शा़ णा 


211, "0111065 211 71165015 816 ग€]1&101§ 2171 18185 5170112 1695015 0 9 21008 
११.।।-११119 


एको देवोऽस्ति च जगति साक्षात्‌ प्रतीको समस्य 

साम्य यत्रानुभवति जनः दर्शनात्‌ शान्तमूर्त: 

तत्त्वे तत्वस्य भवति पुनर्दशशनि दर्शनस्य 

जातो जात्यन्तरमपि तथा चैकधर्मेऽन्यधर्मः।। (रथयात्रा) 


4070878 प्श्षला्षपञाा8 ऽव शवाी$ प्71९§ 1181 ४ अणा 56] 10७५०05 116 21009 
शला छणात ०८ 10 प्जपा§ 2 लिह प्8॥ ५५८ 211 व< 11८ लावला ग नील 


11618: । 

माता हि नो जगति भारतभूमिरेषा 

तस्या वयं हि नियत शिश्युपुत्रकल्पाः। 

स्तन्यामृत मधुमयं समवाप्य तस्याः 

सर्वे भवन्तु सुखिनः शिशवः; तद्द्धे।/7 

1 वि, (€ ध्न ण णजी7ला100त 0 16 वि20891 1€*] 16905 ८5 10 € 
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&6०1भा116 20 1116012 966 116€ &10एबा „11126 1125 81768 एद्ला 175111प्९६५. +€ 18४५६ 
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किसी भी देश के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन तत्कालीन समाज में स्त्रियों कौ स्थिति कं ज्ञान 
विना अधूरा सा हे। यद्यपि प्राचीन काल में भारतीय सामाजिक-व्यवस्था में नारी को गौरवपूर्णं स्थान प्राप्त हआ 
हे, फिर भी सभी पितृसत्तात्मक समाज ने पुत्र को पुत्री की अपेक्षा अधिक उपयोगी व महत्त्वपूर्णं माना हे! 
इसके प्रमुख दो कारण दिखलाई पडते हं - 

1. पुत्र योद्धा के रूप मेँ पुत्री की अपेक्षा अधिक उपयोगी था ओर 2. आर्थिक दुष्टि से भी परिवार 
को पुत्र कं द्वारा अधिक लाभ प्राप्त हो सकता था। एेसी मानसिकता मे प्राचीन काल में एक स्त्री को पुत्री, 
पत्नी व माता के रूप मेँ जो भी सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त थे, वे सभी किसी न किसी 
सीमा में बंधे हए थे। दूसरे शब्दों मे कह सकते हे कि स्त्री अपने अधिकारों को प्रयोग करने में स्वतन्त्र नहीं 
थी। आर्थिक क्षेत्र में सम्पत्ति-विषयक समस्त अधिकार में स्त्री कोन तो समानाधिकार प्राप्त थे, ओर न ही 
उनका वह स्वेच्छा से उपयोग कर सकती थी किन्तु एक एेसी संपत्ति उसके पास धरोहर स्वरूप थी जिस 
पर उसका एकाधिकार था ओर वह उसके प्रयोग करने में स्वतन्त्र थी। एेसी संपत्ति को प्राचीन काल में 
स्मृतिकारो ने "स्त्रीधन" के नाम से पुकारा हे। कतिपय अनुदार धर्मशास््रकारों ने स्त्री के "स्त्रीधन" के 
स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग पर किञ्चित्‌ प्रतिबन्ध भी लगाये हे! 

"स्त्रीधन ' क्या है? इस सम्बन्ध में विभिन स्मृतिकारों एवं विद्वानों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये 
हे। चूकि स्त्रीधन का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है, प्राचीन साहित्य से भी हमें इसके कुछ संकेत प्राप्त होते 
हे। ऋ्वेद' मे विवाह-सम्बन्धी दो एसे मन्त्र मिलते हं, जिनमे वभू कं साथ वर कं धर उपहारो को भेजने 
का वर्णन मिलता हे। एेसा माना जा सकता हे कि स्त्रीधन का प्रारभ उस धन से हआ होगा जो विवाह के 
समय संबन्धियों द्वारा उपहार में दिया जाता था। इसमें मूल उपहार का तात्पर्य माता-पिता द्वारा अपनी पुत्री 
को विवाह के समय दिये जाने वाले सामान से है “मनु” के अनुसार वैवाहिक अग्नि के सम्मुख जो कछ 
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कन्या को दिये जाते है वे उस कन्या को पति-गृह जाते समय मिलते टै। इसके अतिरिक्त स्नेहवश उसे 
माता-पिता ओर भाई या अन्य द्वारा जो कुछ मिलता दे वह सब भी स्त्रीधन के अन्तर्गत आता हं, ओर उक्त 
स्त्रीधन छः प्रकार हँ :- 


1. पिता द्वारा किसी भी समय दिये गये उपहार 
माता द्वारा दिये गये उपहार 

3. भाई द्वारा दिये गये उपहार 

4. पति द्वारा विवाहोपरान्त दिये गये उपहार 


{~ 


च 


5. किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिये गये उपहार तथा 
6. विवाह कं पश्चात्‌ किसी कं द्वारा भी प्राप्त उपहार 


" भाष्यकार विज्ञानेश्वर“ ने भी मिताक्षरा ( याज्नवल्क्य-स्मृति की टीका ) में स्त्रीधन को कम से 
कम छः प्रकार का बताया हे- पिता, माता, भ्राता ओर पति द्वारा मिला हआ, अग्नि कौ सन्निधि में विवाह 
कं समय कन्यादान कं साथ प्राप्त तथा प्रतिवेदन के निमित्त मिला हआ धघन। यही नहीं, विवाह होने कं पश्चात्‌ 
प्रीतिपूर्वक सास, श्वसुर आदि से पादवन्दनादि प्रथामेंस्त्री को जो प्राप्त होता हे, वह सव स्त्रीधन कहलाता 
हे। याज्ञवल्क्यस्मृतिः मे यह भी माना गया है कि आसुर-विवाह में कन्या के हेतु परिवार वालों को मिलने 
वाला घन भी स्त्रीधन हे ' अपरार्क" ने तो यहाँ तक कहा हे “कि परिवार में सम्पत्तिविभाजन कं समय माता 
अथवा पत्नी का पुत्र के समान अंश अथवा भाईयों कं अंश कं चतुर्थाश भाग को स्त्रीधन के रूप मे स्वीकार 
किया जाना चाहिए।'" इस प्रकार "मनु ' “ याज्ञवल्क्य ' एवं अन्य स्मृतियों में यह विधान मिलता हे कि पति, 
पिता अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त धन-सम्पत्ति भी स्त्रीधन होता है। 


स्मृतियों कं अनुसार स्त्रीधन के अन्तर्गत मुद्रा, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, जवाहरात, एवं अन्य घरेलू 
उपयोग कौ वस्तुएं सम्मिलित की गई हे। * मनु" कं अनुसार स्त्रीधन कं अन्तर्गत स्त्री कं परिवार कौ भूमि-भवन 
आदि ही नहीं अपितु मृल्यवान्‌ वस्त्राभूषण आदि भी समाहित होते हैँ, जिन्हे वह नारी उपयोग किया करती 
हे। स्त्रीधन-व्यवस्था बनाने के पीछे कुछ विशेष कारण दृष्टिगत होते हे जिसे इस प्रकार वर्णित कर सकते 
है" - प्रथम, जेसे आभूषण जिसे स्त्रीधन के अन्तर्गत सम्मिलित किया है वे कंवल नारीसोन्दर्य बदाते हं, अपितु 
आवश्यकता पडने पर वे उसके जीवन का सहारा भी बनते हे। द्वितीय, एेसा माना जाता हे कि जिस प्रकार 


पुरुषों के पास अपना व्यक्तिगत धन होता था, ठीक उसी प्रकार स्त्री को भी इस प्रकार के व्यक्तिगत ध 
न रखने का अधिकार दिया गया हे। 


स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में जो वस्तु व संपत्ति स्त्री कं पास होती थी चाहे वह उसे विवाह के समय 
दिये गये उपहार हो (जसे, आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, एवं अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुं इत्यादि) या उसे किसी 
अन्य समय दिये गये उपहार व वस्तु्। उन सभी पर स्त्री का पूर्णतः एकाधिकार था। एेसा प्रतीत होता हे 
कि यह सारी व्यवस्था नारी के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई थी। क्रमशः स्त्रीधन के प्रकारं 
में निरन्तर वृद्धि होती गई ओर विभिन प्रकार की संपत्तियों कौ गणना इसमें होने लगी। स्मृतिकार "देवल! 
ने निर्वाह कं लिए मिले धन ओर आकस्मिक रूप से मिले धनराशियों की भी स्त्रीधन में गणना की हे 
(वृत्तिराभरणं शुल्क लाभाश्च स्त्रीधनं भवेत्‌) ' कात्यायन ' कं अनुसार स्त्री-धन में अचल सम्पत्ति शामिल नही 
की जानी चाहिए। किन्तु “ वृहस्पति" कं अनुसार स्त्रीधन में भूमि-भाग भी सम्मिलित किया जा सकता था। 
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स्त्रीधन को खर्च करने कं विषय में प्रारम्भिक स्मृतिकारों न अपना-अपना मत व्यक्त करिया हे। “मनु ” 
कं अनुसार स्त्री को अपना धन विना पति की अनुमति क खर्च नहीं करना चाहिये। कृच स्मृतिकारों ने 
स्त्रीधन को दो भागों में वँटा ह" (1) सौदायिक ओर (2) असौदायिक। * सौदायिक ' स्त्रीधन के अन्तरगत 
माता-पिता, पति ओर अन्य संवंधियाों द्वारा दिये गये उपहारो को रखा जाता ह जिसे स्त्री स्वयं खर्च करने में 
पूर्णतः स्वतन्त्र थी जवकि “अआसौदायिक ' स्त्रीधन कं अतर्गत अन्य संपत्ति की गणन की जा सकती हे। 
असोदायिक स्त्रीधन की आय का उपयोग स्त्रियाँ केवल अपने जीवन में कर सकती धीं किन्तु उसे किसी को 
देने व वेचने का अधिकार न था। इसी प्रकार कुछ स्मृतिकार स्त्रीधन कं अन्तर्गत आने वाली अचल-सम्पत्ति 
क विपय में एकमत नहीं हे। * कात्यायन ' कं अनुसार स्त्रीधन मं आने वाली अचल-सम्पत्ति को स्त्रियो को 
वेचने का अधिकार दिया हे। वहीं ' नारद" ने स्त्री को कंवल चल-सम्पत्तिको ही दान में देने या वेचने के 
अधिकार की वात कही हे। एेखे होने मं संभवतः कारण यह रहा होगा कि अचल-सम्पत्ति पर परिवार का 
सामृहिक स्वामित्व होता रहा होगा ओर स्मृतिकार नहीं चाहते थे कि पारिवारिक अचल सम्पत्ति का विभाजन 
हो|" 

दिन्द्‌-शास्त्रकार प्रायः स्त्रीधन का उपयोग स्त्री कं अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति कं द्राय हो यह नहीं 
स्वीकार करते हं किन्तु "देवल ' क अनुसार यदि पत्नी पतिव्रता न हो तो वह स्त्रीधन की अधिकारिणी नहीं 
रहती। ' देवल ' का मत था कि यदि पति स्त्रीधन को खर्च करे तो उसे यह वन व्याज सहित पत्नी को लोटाना 
चाहिए।' किन्तु " याज्ञवल्क्य ' के अनुसार * संकट कं समय पति द्वारा खर्च किये गये स्त्रीधन को लोटाना पति 
के लिए अनिवार्य नहीं हे। ""‡ “कात्यायन ' के अनुसार यदि पति ने इसका उपयोग करते समव लौटाने का 
वचन दिया था तो उसे इस धन को अवश्य लोटाना चाहिये। पति स्त्रीधन को कंवल विशेष परिस्थिति में 
उपयोग कर सकता हे, जेसे- दुर्भिक्ष, धर्मकार्य, व्याधि अथवा जल जाने की स्थिति मे।* एसा प्रतीत होता 
हे कि धर्मशास्त्रकारों ने स्त्रीधन कं उपयोग को कुछ विशेष परिस्थितियों में पति द्वारा उपयोग करने की अनुमति 
प्रदान कर दी थी।: *कोटिल्य' ने स्त्री को व्यय का अधिकार देते हए कहा हे कि “यदि पति विदेश मेहो 
तथा आजीविका कं लिए कोई प्रबध न होने पर स्त्री जीवन-निर्वाह हतु उस धन का प्रयोग कर सकती हे। "“ 
इसके अतिरिक्त वह पुनर्विवाह भी करती हं तो उसे स्त्रीधन (मूलधन ओर व्याज) लोटाना पड़गा॥ 


स्मृतिकारों ' स्त्रीधन ' कं महत्व पर प्रकाश डालते हुए, इसकी सुरक्षा करने व इसके चोरी होने पर 
दण्ड का प्रावधान भी निर्दिष्ट किया हे। "मनु ने स्त्रीधन चुराने वाले लोगं कं लिए चोर के समान दण्ड व्यवस्था 
निर्धारित कौ हे।" “आङ्किरस स्मृति" में भी स्त्रीधन चुराने वाले कौ आलोचना की गई हं" कात्यायन ने 
तो यहां तक व्यवस्था की है कि यदि किसी व्यक्ति के दो पलियां हों तथा उनमें से एक उपेक्षित हो तो राजा 
को उसका स्त्रीधन प्राप्त करवाने में सहायता करनी चाहिए 

स्त्रीधन के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भी स्मृतिकारों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हे। अधि 
कांशतः शास्त्रकार इस बात पर एकमत हं कि स्त्रीधन का उत्तराधिकारी पुत्री को ही बनाया जाना चाहिए। 
"याज्ञवल्क्य" ने भी पुत्री को इस धन का उत्तराधिकारी बताते हुए कहा हे “कि यह उचित है कि पुत्री को 
ही माता का स्त्रीधन प्राप्त हो, क्योकि पुरुष का शुक्र अधिक होने से पुरुष उत्पनन होता हे, जबकि स्त्री 
का रज अधिक होने से पुत्री। अतः कन्या में स्त्री का अवयव अधिक होने कं कारण मातृधन उसको प्राप्त 
होता हे, पुत्र में पुरुष का अवयव अधिक होने से पितृधन पुत्र को मिलता है। पाराशर” ने भी लिखा हे “कि 
कन्याये अविवाहित हों तो उनको समान भाग मिलना चाहिए। ” गोतम-धर्मसूत्र के अनुसार, “स्त्रीधन सर्वप्रथम 
पत्रियों को मिलता है। कुमारी कन्या को वरीयता मिलती है तथा विवाहिताओं मेँ भी जो निर्धन होती हे, उन्हें 
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वरीयता मिलती हे। “>: * बृहस्पति ' ने भी स्त्रीधन अविवाहित कन्या को देने के लिए कहा है।* कुछ शास्त्रकारों 
ने अवगुणयुक्त व दोषपूर्ण कन्याओं को स्त्रीधन न देने का विधान भी बताया दै। " देवल "५ “ याज्ञवल्क्य ^“ आदि 
ने व्यभिचारिणी, अर्थनाशिनी , निर्लज्जा, अपवित्र एवं अच्छे आचरण न करने वाली स्त्री का स्त्रीधन पर अधि 
कार नहीं होना चाहिए। एेसा प्रतीत होता हे कि माताके रूपमे एक स्त्री की ममता प्रायः रूपसे पुत्री 
के प्रति अधिक होती हे इसलिए सम्भवतः स्त्रीधन का उत्तराधिकारी भी पुत्री को ही बनाया होगा। इसकं साथ 
ही साथ एक वात ओर भी स्पष्ट होती है कि चृकि स्त्रीधन मे अधिकांशतः स्त्रीसंबधी सामग्री जैसे बहुमूल्य 
वस्त्र, जेवर-जवाहरात आदि होता हे, जिसका उपयोग केवल स्त्रियाँ ही अपनी सज्जा के लिए कर सकती 
हं, अतः इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखकर स्त्रीधन स्त्रियों को ही देने की व्यवस्था की गई होगीं। 
क स्मृतिकारों ने पुत्री के अतिरिक्त "स्त्रीधन ' का उत्तराधिकारी पुत्र" को भी बताया है। कौटिल्य 
ने इस तथ्य पर प्रकाश डालते हए कहा हे कि यदि स्त्री सधवा रूप में मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसकं 
पुत्र व पुत्री उस स्त्रीधन को आपस में वांट सकते हँ ओर यदि पुत्र नहीं हे तो समस्त स्त्रीधन की उत्तराधि 
कारिणी पुत्री होगी! "मनु" के अनुसार भी स्त्रीधन पुत्र ओर पुत्रिय, दोनों में वांट दिया जाना चाहिए।* पुत्री 
कं साथ-साथ पुत्र को भी स्त्रीधन का उत्तराधिारी वनाये जाने के पीछे यह अनुमान लगाया जा सकता हे कि 
प्रारभ मं स्त्रीधन का जव क्षत्र संकुचित रहा होगा, अर्थात्‌ जव इस धन में मात्र वस्त्र, आभूपणादि ही सम्मिलित 
रहा होगा तो इसका उत्तराधिकारी कवल पुत्री को ही माना जाता रहा होगा ओर सम्भवतः व्यवस्थाकारों ने 
इसका कोई विरोध नहीं किया होगा किन्तु जब इसका क्षेत्र व्यापक हो गया अर्थात्‌ इसमें अचल सम्पत्ति व 
अन्य धन सम्मिलित हए तो स्त्रीधन के विभाजन में पुत्रियों व पुत्रों को समानाधिकार दे दिया गया होगा। 


स्मृतिकारों ने स्त्रीधन कं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत करते ह॒ये यह भी कहा हे 
कि यदि कोई स्त्री बिना सन्तान के ही मृत्यु को प्राप्त हो जायें ओर उसका विवाह प्रथम चार प्रकार से (ब्राह्य, 
देव, प्राजापत्य तथा आर्ष) हुआ हे तो स्त्रीधन पति का होगा, परन्तु यदि विवाह अन्तिम चार प्रकारो 
(गान्धर्व, आसुर, राक्षस तथा पैशाच) से हुआ हो तो स्त्रीधन माता-पिता को ही प्राप्त होगा।)।“ 
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रीधन की वास्तविक उत्तराधिकारी स्त्री ही होती थी। 
व्यवस्थाकारों ने "स्त्रीधन" के माध्यम से स्त्री कं सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास 
किया हे। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि स्त्री के भविष्य की अनिश्चिता व सुरक्षा को ध्यान मे 
रखते हए स्मृतिकारों द्वारा “स्त्रीधन ' की व्यवस्था करना एक महत्त्वपूर्णं एवं ठोस कदम था, जो कि पैतृक 
विरासत नियमावली से मुक्त था। स्त्रीधन पर उसके पूर्ण स्वामित्व को विधि-सम्मत बताकर जहाँ एक ओर 
स्त्री को कछ समुनत दशा दिखाई पडती थी वहीं दूसरी ओर स्त्रीधन का एक निश्चित दायरा जसे स्त्री का 
परिवार कं अन्य धन में कोई हिस्सा नहीं था - यह भी प्रदर्शित करता हे। फिर भी इस तथ्य को मानने में 
आपत्ति नहीं को जा सकती हे कि स्त्रीधन स्त्री के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया था। 
स्पष्ट हे, कि प्राचीन भारत में स्मृतिकारों का दृष्टिकोण स्त्रियों को आर्थिक अधिकार देने के विषय में 
सहानुभूतिपूर्णं था, जिसका प्रभाव कालान्तर में या पूर्वमध्ययुग में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। 
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शुक्लयजुर्वेदस्य प्रजापतिवैयाकरणः शब्दोपादानकसृष्टिविधाता संश्लिष्टे सत्यानृते पृथक्कृत्य सत्ये परमार्थभृते 
वस्तुनि श्रद्धामसत्येऽनात्मनि अश्रद्धां कर्यादित्यर्थकमन्त्रेण' सत्यासत्यविवेचनलक्षणं दर्शनत्वं व्याकरणस्य लभ्यते। 
तथाहि, उपाधिभूतो व्यञ्जको ध्वनिरसत्यः, तदपेक्षया स्फोराख्यं शब्दब्रह्म सत्यम्‌, विवर्तभूतं पश्यन्त्यादिक सर्वं 
जगदसत्यम्‌. तदुपादानभूतं पराख्यं ब्रह्म सत्यम्‌। बाह्यं जगदसत्यम्‌, तदपेक्षयाऽऽन्तरं जगत्‌ सत्यम्‌। प्रकृतिप्रत्ययो 
असत्यो, तदपेक्षया पदानि सत्यानि, ततोऽपि वाक्यानि, सवपिश्षया परारूपं वाग्बरह्म सत्यमिश्त्यायाति। एवमेव 
“^ नामरूपे व्याकरवाणि", ““ वाग्वे ब्रह्म" ^“ ते मृत्युमतिवर्तन्ते ये वै वाचमुपासते* इत्याद्याः श्रुतयोऽपि 
शब्दार्थयोः पृथक्कृतिं प्रतिपादयन्त्यः वाचो व्याकूतिरूपोपासनया व्याकरणं दर्शनत्वेन सम्यक्‌ स्तुवन्ति। तथा 
चैकंव परा वाणीः व्याकृताव्याकूतभेदेन द्वेधा विभक्ताऽस्ति। तत्र व्याकृतपदेन पश्यन्तीमध्यमावैखरीणां ग्रहणम्‌, 
अव्याकृतापदेन सर्वधर्मविवर्जिताया नित्यायाः पराख्यवाचो ग्रहणं कर््तव्यम्‌। 

तदेवं सत्यासत्यविवेचनपरे व्याकरणद्र्शने प्रतिपाद्यानि प्रमेयाणि अष्टौ सन्ति। आह तत्रभवान्‌ श्रीहरि 
- “* अपोद्धारपदार्था ये ' " इत्यादि। अपोदिभ्रयन्ते ये तेऽपोद्धारास्ते च ते पदार्थाश्चेति कर्मधारयः। अपोद्धारेण 
विभागेन कल्पिता वा पदार्था इति मध्यमपदलोपिसमासो वा, अपोद्धारपदानामर्था इति षष्ठीतत्पुरुषो वा। तथाहि 
(1) अपोद्धारपदार्थः - प्रकूतिप्रत्ययान्यतरस्यार्थः पदस्यार्थो वा यथा घटादिः। (2) स्थितलक्षणोऽर्थो यथा 
"नमस्यति, मुण्डयति" इत्यादिरूपो वाक्यार्थः। अन्याख्येयप्रतिपादकभेदाभ्यां शब्दावपि द्विविधौ। (3) तत्राद्यः 
पदरूपो वाक्यरूपो वा, (4) द्वितीयः प्रकतिप्रत्ययान्यतररूपः ““घट स्‌'* ““पच्‌ अ ति"" इत्येवं रूपः। (5) 
कार्यकारणभावरूपः, (6) योग्यतारूपः - इत्येवं सम्बन्धोऽपि द्विविधः। (7) साधु- शब्दानां प्रयोगेण 
धममोत्पत्तिः, (8) सर्वविधशब्दानां प्रयोगेऽर्थबोधः इति फलमपि द्विविधम्‌। एवञ्च, अर्थशब्दसम्बन्धफलात्मकानि 
अष्टो प्रमेयाणि व्याकरणशास्त्रे सन्तीति ज्ञायते। एतेष्वष्टसु प्रमेयेष्वन्यतममाश्चित्य स्वतन्त्रो निबन्धोऽपेक्षित इति 
कूत्वाऽत्र निबन्धे कवलं प्रकूत्यर्थरूपप्रमेयविशेष एव विचार्यते। 


तत्र मुख्यरूपेण प्रकूतिर्िविधा वर्तते-प्रातिपदिकानि धातवश्च। प्रातिपदिकेभ्यः सुप उत्पद्यन्ते, धातुभ्यश्च 
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तिङ्ः। ततश्च पदत्वं सम्पद्यते! पुनश्च प्रातिपदिकेभ्यस्तद्धितसच्ज्काः, धातुभ्यश्च कूत्सञ्लञका अपि प्रत्यया 
भवन्ति। ततश्च तदन्तानां प्रातिपदिकसञ्ज्या स्वाद्युत्पत्तो भवति पदत्वम्‌। तत्रादौ प्रातिपदिकरूपप्रकृत्यर्थविमर्शः 
क्रियते। अस्मिन्‌ प्रातिपदिकार्थविषये पञ्चः त्रिकाणि सन्ति। तद्यथा-प्रवृत्तिनिमित्तं जात्यादिरूपं, तदाश्रयो 
द्रव्यादिः, तत्सम्बन्धः समवाय'° इत्यर्थानामेक त्रिकम्‌। लिङ्गं पु॑स्त्वादि, तद्त्तिधर्मः पस्त्वत्वादिः, तत्सम्बन्धः 
स्वरूपाख्य'' इत्यर्थानां द्वितीयं त्रिकम्‌। संख्या एकत्वादिः, तद्धर्म एकत्वत्वादिः, तत्सम्बन्धः समवायस्तादात्म्यं 
वेति" तृतीयं त्रिकम्‌। कारकं कर्मादि, तदत्तिधर्मः कर्मत्वादिः, तत्सम्बन्धः स्वरूपमिति चतुर्थं त्रिकम्‌। शब्दस्य 
स्वरूपम्‌, तदुत्तिधर्मः शब्दत्वव्याप्यो घटशब्दत्वादिः, तत्सम्बन्धस्तादात्म्यमिति पञ्चमं त्रिकम्‌। एते सङ्कलिताः 
पञ्चदशसंख्याकाः समपद्यन्त। एतेषां प्रकारताविशेष्यतासंसर्गतारूपा विषयता अपि पञ्चदशसंख्याका एव। 
समेषां मेलनेन त्रिंशत्संख्याका अर्थाः सम्पननाः। बाहयवोद्धभेदाभ्यां पुनरेते षष्टिसंख्याका भवन्ति। सावयवे 
द्रव्यरूपे प्रातिपदिकार्थे त्ववयवाः, तत्संयोगरूपाऽऽकृतिः, गुणः, क्रिया चेत्येते चत्वारोऽर्था अधिका भासन्ते, 
निरवयवे तु गुणक्रिये एव। एतेषां धर्मा विषयताश्चापि भासेरन्‌। अतश्चैतदंशे इयत्ता कर्तुं न शक्यते।" 


तत्र तावद्‌ जात्यादिरूपं प्रवृत्तिनिमित्तं विचार्यते - घटादयः शब्दाः घरत्वादिरूपां जातिमेव निमित्तीकृत्य 
स्वार्थबोधने समर्था अनुभूयन्ते। यतो हि - घटपदस्य घररूपोऽर्थं इति सकृद्बोधितो बालो घटपदेन कालान्तरे 
वटान्तरं बुध्यते, अतो ज्ञायते यदनेन कश्चनैकः सामान्यो धमो घटेऽवश्यं गृहीतः, यं दुष्ट्वा अन्यस्मिन्नपि घटेऽयं 
घट इति व्यवहरति। किञ्च, देशकालावस्थाभेदाद्‌ भिनेष्वपि घटेषु ““ घटोऽयं घटोऽयम्‌' इत्याकारया अवाधि 
तप्रतीत्याऽपि घरत्वादिसामान्यधर्मस्य सद्भावोऽनुमीयते। अनुमानप्रयोगश्च - ‹“ विमतप्रत्ययो जातिविषयको 
देशादिभेदेऽप्यवाधितेकाकारप्रत्ययत्वात्‌, सम्मतवत्‌' "^ इति। एवमेव ““ नीलं पुष्पम्‌" इत्यादौ नीलादिशब्दा 
नीलत्वादिगुणम्‌, पाचकादिशब्दा विक्लित्त्यनुकूलक्रियाम्‌, राजपुरुषादयः शब्दाः स्वस्वामिभावसम्बन्धम्‌, 
आकाशादिशब्दा आकाशत्वादिरूपमखण्डोपाधिं प्रवृत्तिनिमितीकृत्य प्रवर्तन्ते। 


शब्दशास्त्रे जातिश्चतुर्विधोक्ता५। एका आकृतिग्रहणा इत्युक्ताऽस्ति। इयं तत्तदाकार - विशेपरभिव्यज्यते, 
यथा मनुष्यत्ववृक्षत्वगोत्वघरत्वादयः। अपरा तु असर्वलिङ्गा सती एकस्यां व्यक्तौ उपदेशाद्‌ व्यक्त्यन्तरे उपदेशं 
विनाऽपि सुग्रहा, यथा ब्राह्यणत्वक्षत्रियत्वादयः। न हयाकृत्या आसां ग्रहणं सुशकम्‌। अपत्यप्रत्ययान्तस्य 
शाखाध्येतृवाचिनश्च जातिकार्यभाक्त्वमातिदेशिकमस्तीति तृतीया। चतुर्थी तु यावद््रव्यभाविनी जातिः, यथा 
गोत्वादय, न तु कमारत्वयुवत्वादयः। प्रथमलक्षणेन तु कमारत्वादीनामपि ग्रहणं भवतीति विशेषः। 


परनये जातेर्वास्तविक नित्यत्वम्‌, प्रलयेऽपि स्वसमवायिन आरम्भकपरमाणुषु काले वा तस्या वर्तमानत्वात्‌। 
शाब्दिकद्र्शने तु शब्द्रह्मणोऽतिरिक्तस्य सर्वस्य प्रपञ्चस्यानित्यत्वमेवेति यावत्सृष्टिस्थायित्वरूपमेव जातेर्नित्यत्वं 
मन्यते। प्रलये सर्वव्यवहाराणां विलयेन नास्ति किमपि प्रयोजनं जातेः। आकाशकालसमवायादीनामपि ओपाधि 
कभेदेन भिन्नत्वे आकाशत्वादिधर्मा अपि जातिरूपा एव स्वीकृता अत्र दृरशनि। 


एवञ्च शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं जातिर्वा स्यात्‌, उपाधिर्वा स्यात्‌, नास्ति कोऽप्याग्रहोऽस्माकं शाब्दिकानाम्‌। 

तदुक्तं भूषणे - प्रयोगोपाधिमाश्चित्येत्यादि" , तदेवं जातिस्वरूपमभिधाय तदाश्रयतया द्रव्यस्य स्वरूपमभिधीयते। 
तत्र गुणसमुदायो द्रव्यमित्यादिभाष्य" पर्यालोचनया ““ अयुतसिद्धावयवविशेषानुगतसामान्यविशेषगुणसमृहो द्रव्यम्‌" 
इति पर्यवस्यति। अत्र लक्षणे गुणपदेनावयवा गृहयन्ते, धर्माश्च। अत एव ब्रीहिषु प्रोक्षणजन्यसंस्कारस्यावयवत्वादिना 
व्यवहारः सङ्गच्छते। इद्‌ द्रव्यं द्विविधं मन्यते व्याकरणदर्शने - लौकिकं शास्त्रीयं चेति। तत्राद्यं पूर्वोक्तम्‌, 
द्वितीयन्तु -- 

` वस्तूपलक्षणं यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते। 

दरव्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितः ^° इतिरूपम्‌। 
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तथा हि-इदं तदिति सर्वनामपरामर्शयोग्यं द्रव्यम्‌। इदमिति प्रत्यक्षार्थपरामर्शकम्‌, तदिति 
प्रमाणान्तरावगतपरोक्षार्थाभिधायकम्‌। अतश्च प्रत्यक्षपरोक्षार्थपरामर्शन वस्तुमात्रवाचकत्वं सर्वनाम्नामुक्तं भवति। 
एवं चेतल्लक्षणं द्रव्यमात्रस्येत्यपि वोध्यम्‌। द्वितीयं लक्षणमुच्यते ~ भेद्यत्वेन विवक्षित इति। अयं भावः - 
सामान्यादिभिर्धमिर्भेद्यत्वेन अवचद्यत्वेन यदभिप्रेयते, तदपि द्रव्यम्‌। एवच्च जात्यादिरपि विशेष्यत्वेन विवक्षायां 
द्रव्यमव। अतश्च “इदं सामान्यम्‌, इदं रूपम्‌, अयं पाकः" इत्यादिषु सामान्यस्य, गुणस्य, क्रियायाश्च 
द्रव्यत्वमेव। लिङ्गसंख्यान्वयित्वमपि लक्षणमेतत्परमेव। शस्त्रे एवतदुपयुज्यते इति व्यावहारिकमित्यप्युच्यते। 
पाणिनीयदर्शने ““ अधिकरणेतावत््वे च "2 इत्यादिसूत्रेषु अधिकरणणशब्देनापि द्रव्यस्य बोधो भवति। 


दर्शनेऽस्मिन्‌ पृथिव्यप्तजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनस्तमासि दश द्रव्याणि समभ्युपेयन्तेः। तथा हि 
"“ पृथिव्या जाजो, सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणयजौ '' इत्यादिसूत्रेषु पृथिव्याः सङ्कतः प्राप्यते। '“ ऋक्पूरव्धः"" इत्यत्र 
अपां कथनम्‌, "“ अग्नेर्ढक्‌ ' ' इत्यादौ अग्नेः तेजसः सङ्कीर्तनम्‌, ““ वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌" इति सूत्रे वायोर्ल्लेख 

धर्चादिगणे आकाशस्य, ““ नभोऽङ्गिरोमनुषां वत्युपसंख्यानम्‌'' इत्यत्र च वार्तिकं नभसः सङ्कतः। ““ दिगादिभ्यो 
यत्‌'' इत्यत्र दिशः, "` कालाट्ठञ्‌!" इत्यादा कालस्य, ““ आत्मविश्वजनभागात्तरपदात्खः'* इत्यत्र अत्मनः 
मनसः सज्ञायाम्‌" इत्यत्र मनसः, अपं क्लंशतमसाः ““ इत्यत्र तमसश्च सङ्क तोऽस्ति। अत एषां दशानां 

द्रव्याणां प्रामाणिकत्वमस्मन्मते। 

आत्मा चेतनो नित्य एकरस आनन्दस्वरूपः श्रुतिषु यथोक्तः, तथव व्याकरणदशनिऽपि स्वीक्ृतः। अस्य 
दर्शनस्य वेदानां रक्षाद्यर्थमेव प्रवृत्तत्वात्‌। व्यवहतश्च भगवता सूत्रकृता तादृशत्वेन - “* चित्तवति नित्यम्‌ ' ~ 
इत्यादिसूत्रे। द्विविधोऽप्ययं चेतन आत्मपरात्मभेदेन वर्णितः - ““इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन््रदृष्टमिन्द्रसुष्टम्‌ `" इति 
सूत्रे।** तत्र हि इन्द्र आत्मा तस्य लिङ्गमिन्द्रियमित्यनेन जीवात्मा गृहीतः। इन्द्रेणात्मना सृष्टम्‌, द्ष्टमित्यादिना 
परमात्मा गृहीतः। न हि इद्ियाणां सर्जने जीवात्मा समर्थः। स्वीय आत्मा तु स्वेन प्रत्यक्षः क्रियत एव, ““ अहं 
सुखी दुःखी ' इत्याद्यनुभववलात्‌। एकनैवेन्द्रशब्देन बोधितत्वात्‌ द्वयोरभेदोऽपि सम्मतः 

व्याकरणदर्शने तमोऽप्यतिरिक्तं द्रव्यं मन्यते। अत एव ^“ अपे क्लेशतमसोः" “‡ इति सूत्रेण तमोऽपहन्ति 
इति विग्रहे तमोपहः सूर्य इति प्रयोगः साध्यते, अन्यथा तमसस्तेजोऽ भावरूपत्वे तमोऽपहन्ति इति विग्रहः 
स्वरसतः कथं सङ्गच्छेत? अत्यन्ताभावरूपस्य तमसो नित्यत्वे धवंसासम्भवात्‌। एवञ्च “नीलं तमश्चलति'' 
इति प्रत्यक्षप्रतीतिः प्रमैव, न तु भ्रमरूपा, ओत्तरकालिकबाधाभावात्‌। 

अस्तु। जातिद्रव्ययोः समवायः सम्बन्धोऽपि प्रातिपदिकार्थत्वेनाभिमतः। तत्र ““ नित्य- सम्बन्धः समवाय" 
इति न्यायदर्शनम्‌। व्याकरणदरनि तु शब्दब्रह्मातिरिक्तस्य कस्यचन नित्यत्वं नास्ति, तथापि जातिवन्नित्यत्वमस्यापि 
भवतु, तावता न काचन हानिः। अयं सम्बन्धोऽत्र व्याकरणदरशनेऽपि व्यवहत एव। अत एव ““स्वार्थमभिधाय 
शब्दो निरपेक्षो द्रव्यमाह समवेतम्‌" इति प्रतिपादितं भाष्यकूता। तत्न च समवेतमित्यस्य समवायसम्बन्धेन 
वर्तमानमित्यर्थः। न हि समवायसम्बन्धस्वीकारमन्तरेणेयमुक्तिः सङ्गच्छेत। ““ निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे ' " इति च 
वार्तिके संयोगः सम्बन्धतया व्याख्यातः केयटेन। उद्योतकृता श्रीनागेशभट्टेन तु ““ संयोग इत्यस्य व्याख्यानं सम्बन्ध 
इति समवायस्यापि सङ्ग्रहाय" इत्युक्तवता समवायस्य सम्बन्धतया स्वीकारः कृत एव।* सिद्धान्तकोमुद्यं 
श्रीभट्टोजिदीक्षितेन तु वार्तिके योग इति पाठं स्वीकृत्य ““योगः संयोगसमयवायात्मकः' इति स्फटमुक्तम्‌। 

यत्तु ““ संयोगसमवायाविव नेह सम्बन्धः, यथान्येषां च दर्शनानाम्‌'" इति हेलाराजोक्त्याऽनयोरत्न शास्त्र 
सर्वथा सम्बन्धत्वं नाङ्गीक्रियत इति तु न भ्रमितव्यम्‌, शब्दार्थयोः परस्परं सम्बन्धविषय एव तेन 
तयोस्तत््वानङ्गीकारात्‌। संयोगस्तु कूत्नापि वस्तुतः सम्बन्धत्वेन नाङ्गीक्रियते, सम्बन्धस्य पदार्थयोजनामात्रहेतुत्वात्‌। 
संयोगस्य तु स्वतः पदार्थत्वमेव, सम्बन्धस्य सांसर्गिकविषयतया षष्ट्यादिविभक्त्या वाक्येन वा बोध्यता, न तु पदेन 
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इत्यारोपितमेव सम्बन्धत्वं संयोगे स्वीकृत्य ‹“इमो संयुक्तौ ' ' इत्यादिव्यवहारा उपपादनीयाः। एवमेव 
वाच्यवाचकभावजन्यजनकभावस्वरूपतादात्म्यकालिकप्रभृतयः सम्बन्धा अप्यत्र दश्नि स्वीक्रियन्त एव। तत्र 


जातिगुणक्रियाणां स्वाश्रये समवायः, पुंस्त्वादीनां तु स्वाश्रये स्वरूपमेव सम्बन्धः। नान्तरीयकतया सोऽपि 
प्रातिपदिकार्थतया स्वीक्रियत एव। 


व्याकरणदर्शने गुणस्वरूपन्तु “* सत्त्वे निविशतेऽपेति पृथग्‌जातिषु दृश्यते। आधेयश्चाक्रियाजश्च 
सोऽसत्त्वप्रकृतिर्गुणः'' इत्येवं लक्षणलक्षितं स्वीक्रियते। इदन्तु वोतो गुणवचनादितिः सूत्रोपयोगि। 
"“गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च '' इत्यादिसूत्रोपयोगि गुणवचनं तु आकडारसूत्रे° भाष्ये निर्दिष्टमस्ति। तत्र हि 
- जातिसंज्ञाऽव्ययकूदन्ततद्धितान्तसमस्तसर्वनाम- संख्याशब्दातिरिक्तः शब्दो गुणवचनशब्देन गृहयत इति 
स्पष्टीकृतमुद्योते। 

द्रव्यवद्‌ गुणोऽपि दरशनेऽत्र द्विविधः - लोकिकः शास्त्रीयश्च। तत्राद्यस्तावद्‌ रूपरस- गन्धस्पर्शशब्दादयो 
न्यायादिदरशने प्रसिद्धाः। शास्त्रीयस्तु ' अदेङ्गुणः" इत्यत्र सङःकेतित अकारादि ः। क्वचित्तु विशेषणतया भासमानो 
धमं गुणपदेन गृहयते, ““ तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ' "' इत्यादो। पाणिनीयसूत्रेषु रूपादयो गुणविशेषा अपि 
वहुशो व्यवहताः सन्ति। तथा हि - ““रसादिभ्यश्च '' इति सूत्रे रसग्रहणमस्ति। आदिपदेन रूपगन्धस्पर्शस्नेहप्रभृतयो 
गृहीताः सन्ति। किञ्च, “*सत्यापपाशरूप. '' इति सूत्रे रूपग्रहणम्‌, ‹' गन्धस्येदुत्पृति. '" इत्यत्र गन्धग्रहणम्‌, 
““द्रवमृर्तिस्पर्शयोः श्यः'" इत्यत्र स्पर्शशब्दस्य, '“शब्दवैरकलहाभ्र. ' " इत्यत्र ध्वनिरूपशब्दस्य, ““ स्नेहे तेलच्‌ '' 
इत्यत्र स्नेदशब्दस्य, '“परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयो :'' इत्यत्र परिमाणशब्दस्य, " संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ '" 
इत्यत्र संख्याशब्दस्य, ' पृथग्विनानानाभिः इत्यत्र पृथक्शब्दस्य, '' तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ '* इत्यत्र संयोगस्य, 
ˆ“ कालविभागे चानहो-रात्रणाम्‌'" इत्यत्र विभागस्य, '“ परश्च '' इत्यत्र परत्वस्य, ““पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराध 
राणि" इत्यत्र परत्वापरत्वयोः, * बहयादिभ्यश्च ' " इत्यत्र बहयादिगणे गुरुत्वस्य, ^" द्रवमूर्तिस्पर्शयोः'” इत्यत्र 
द्रवत्वस्य, ““ सुखादेभ्यः कर्तृवेदानायाम्‌ ' ' इत्यत्र सुखस्य, ““ दुःखातूप्रातिलोम्ये '' इत्यत्र दुःखस्य, ““ धातोः कर्मणः 
समानकर्तकादिच्छायां वा'* इत्यत्राच्छायाः, “* क्रधद्रहेर्प्याऽसूयार्थानां यं प्रति कोपः!" इत्यत्र कोपस्य, ““ धर्म 
चरति' " इत्यत्र धर्मस्य, “" अधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ '* इत्यत्र। धर्मस्य, '“ भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु 
वद्‌: ' ' इत्यत्र ज्ञानयत्नयोः, '* संस्कृतम्‌ ' ' इत्यत्र संस्कारस्य च व्यवहार ः। एवमेवान्येषां च तत्र तत्न व्यवहारः कृत 
एव। यद्यपि अन्तःकरणपरिणामरूपा वृत्तिरेव ज्ञानावच्छेदकतया ज्ञानपदेन व्यवहियते, सा च द्रव्यमेव, अन्तःकरणस्य 
द्रव्यतया तत्परिणामस्यापि तत्त्वात्‌। तथापि वृत्तो चित्प्रतिविम्बनं गुणत्वेन बोद्ध्यम्‌, एतदेव प्रकटता इत्युच्यते। 


न्यायदर्शने चलनात्मकं कर्म क्रियापदेन व्यवहियते, किन्तु व्याकरणदर्शने नहि चलनात्मिकेव क्रिया, 
अपितु धातुमात्रस्य वाच्यः फलभिनोऽर्थः क्रिया इत्युच्यते। भाष्ये च कारकाणां प्रवृत्तिविशेषः क्रियाशब्देनोक्तः।* 
अत्न कर्मणोऽपि व्यापारः क्रियात्वेन गृहीतः, स च फलरूपः। एवं च फलव्यापारयोरुभयोरपि क्रिया इति 
व्यवहारः, सकलधातुवाच्यता च। अतश्चोक्तम्‌ - “* फलव्यापारयोर्धातुः" इति। “ भूवादयो धातवः'* इति 
सूत्रेयता भगवता पाणिनिना उभयोरेव धातुवाच्यत्वं सृचितम्‌। तत्र भूश्च वाश्चेति भूवो, आदिश्च आदिश्चेत्यादी, 
भूवो आदी येषां ते भूवादयः। अत्रैक आदिशब्दो व्यवस्थावाची, अपरश्च प्रकारवाची। तत्र वाप्रकारा ये 
भूव्यवस्थितास्ते धातव इत्यथे प्रकारः सादुश्यम्‌, तच्च क्रियावाचित्वेन, वाधातोर्गतिरूपक्रियावाचित्वात्‌। एवं च 
क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा इत्यर्थः फलितः। भूसदृशा ये वादयस्ते धातव इत्यर्थपक्षे तु भूधातोः 
सत्तारूपफलवाचकतया फलवाचित्वेन सादृश्यमादाय फलवाचिनो वादयो धातव इत्यर्थः सम्पद्यते। 


““क्रियानामेयमत्यन्तापरिदष्टाऽशक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुं यथा गर्भो निर्लुठितः'" इति भाष्योक्त्या 
ज्ञायते यदस्या; क्रियाया; प्रत्यक्षं करतुं न शक्यते। तत्र च बुद्ध्या प्रकल्पितसमूह- रूपायास्तस्या अप्रत्यक्षत्वेऽपि 
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` पश्य मृगो धावति" इत्यादिलोकव्यवहारेण एकंकक्षणभाविन्या अवयवभृतायास्तु प्रत्यक्षं भवत्येवेति ज्ञेयम्‌। 

'" हस्वो नपुंसक प्रातिपदिकस्य" ““ तस्माच्छसो नः पुंसिः'* इत्यादिसूत्रप्रामाण्यात्‌ लिङ्गस्यापि 
प्रातिपदिकार्थत्वमवसीयते। न चान्वयव्यतिरेकसहचाराभ्यां विभक्तरेव तद्‌ वाच्यं स्यादिति शङ्क्यम्‌, “लिड्‌, 
चुग्‌, रमा, वारि" इत्यादौ विभक्त्यभावेऽपि तद्बोधात्‌, प्रातिपदिकनैव तयोः सहचारयोर्योजनीयत्वात्‌। 
अचेतनखट्‌वावृक्षादिसाधारणं लिङ्गन्तु सत्त्वरजस्तमसां गुणानामुपचयापचयस्थितिरूपं क्रमेण पुंस््रीनपुंसकाख्यं 
व्याकरणदर्शनेऽभिमतम्‌।* 

एकत्वादिकाः संख्या अपि प्रातिपदिकार्थतया मन्यन्ते शब्दशास्त्रविदिभः। अत एव “" द्रयकयर्दिवचनैक वचने" 
` वहुषु वहुवचनम्‌" "“" इत्यनयोः सार्थक्यम्‌। संख्यानकरणत्वं संख्याया लक्षणम्‌। सा चेयं संख्या द्विविधा- 
एकालोकिकी एकत्वद्वित्वादिका, अपरा बहुगण इत्यादिका शास्त्रीया संख्या। 

एवमेव कारकमपि प्रातिपदिकार्थः, कर्मणि द्वितीया '' कर्करणयोस्तृतीया ' ' इत्यादि शास्त्रमत्र प्रमाणम्‌। 
तत्र क्रियाजनकत्वेन विवक्षितत्वमिति कारकस्य लक्षणं शब्दशास्त्र प्रसिद्धम्‌। कर्तृत्वकर्मत्वाद्यन्यतमशक्तिरूपमपि 
कारकमित्यपि एकः पक्षः। अत एव शक्तिद्रयमध्य इत्याद्यर्थकम्‌ “* सप्तमीपञ्चम्यो कारकमध्ये" इति सत्र 
सङ्गच्छते। कत्तृक्मकरणसम्प्रदानापादानाधिकरणानि षट्‌ कारकाणि लोकप्रसिद्धानि। अत्रेदमवधेयम्‌ 
कर्चकर्मकरणाधिकरणेषु यथा कृधातुरनुस्यूतोऽस्ति, न तथा सम्प्रदानापादानयोः। अतश्च तयोरनं वास्तवं कारकत्वमपित्‌ 
कारकत्वप्रयुक्तकार्यसम्पत्त्यर्थ व्यावहारिकमेव। किञ्च यथा कर्तव्यापाराविवक्षायां कर्मकरणाधिकरणानामपि 
कर्तृसंज्ञा भवति, न तथा सम्प्रदानापादानयोः। न हि भवति “*ब्राह्यणाय ददाति" इत्यर्थे "ब्राह्मणो ददाति '' उति, 
` ग्रामादागच्छति '' इत्यर्थे “* ग्राम आगच्छति '* इति वा। अतोऽपि तयोरोपचारिकं कारकत्वं बोद्ध्यम्‌। 

तदेवं संक्षेपेण प्रातिपदिकार्थमभिधाय धातुरूपप्रकृत्यर्थविमर्शः क्रियते। प्रातिपदिकवद्धातोरपि बहवोऽर्था 
भवन्ति। उक्तञ्च “अनेकार्था धातव ' ' इति। दधाति वहूनर्थानिति धातुरिति योगव्युत्पत्तिरप्यत्रानुकूल्यं भजते। ते 
चाऽर्थाः क्रियात्व-क्रिया-कारक-संख्या-कालरूपाः पञ्च- संख्याकाः।* अत एव ““ भावकर्मणोः'' इत्यादेः 
नियमत्वं भाप्यसम्मतं सङ्गच्छते। अत एव च ““ अजर्घाः'  ““ अवेत्‌" इत्यादौ च धातोरेव सर्वबोधः। न च 
"व्यतिसे" ' इत्यत्र प्रत्ययादेव सर्वबोधः, एवम्‌ ““अस्य स्त्री ईः" इत्यादौ प्रत्ययादेव सर्वबोधात्‌ प्रत्ययस्यैव 
तद्राचकत्वमिति वाच्यम्‌, बाहुल्येन धातुप्रातिपदिकाभ्यामेव सुप्तिङर्थवोधेन तयोरेव वाचकत्वमवसेयम्‌। पाणिनीययदरशने 
क्रियापदेन फलं व्यापारश्चेत्युभयमपि ग्राहयमिति पूर्वोक्तम्‌। क्रियाकारकसंख्याकालविषयेऽपि तत्तद्धमस्तिषां 
स्वाश्रये सम्बन्धाश्च वाच्यतया अवगन्तव्याः। एवं शब्दस्य स्वरूपम्‌, तदृत्तिधर्मः, शब्दत्वव्याप्यो भूशब्दत्वादिः, 
तत्सम्बन्धश्चापि वाच्या एव। 

अथ च, प्रातिपदिकवाच्या धातुवाच्या च क्रिया। तत्रेयान्‌ विशेषः ~ प्रातिपदिकवाच्या क्रिया सत्त्वरूपा 
लिङ्गसंख्यान्वयिनी, धातुवाच्या तु असत््वरूपा तयोरनन्वयिनी इति। उक्तञ्च श्रीहरिणा - ““असत््वभूतो 
भावश्च तिङ्पदेरभिधीयते '  इति। अत्र तिङ्पदैरित्यस्य तिङ्‌- प्रकृतिभूतधातुपदेरिति व्याख्यानं करणीयम्‌। 
अतो न भूवादिसूत्रस्थभाष्यविरोधः। 

श्रीरामाज्ञापाण्डेयस्तु* आह - एकेव परावाणी व्याकृताव्याकृतरूपभेदेन द्वेधा विभज्यते। तत्र पश्यन्त्यादित्रयीं 
व्याकृतात्मिकां वाणीमाश्रित्य व्याकरणविषयः प्रकूतिप्रत्ययादिविभागः प्रवर्तते। पश्यन्ती-प्रतिभा-प्रणवेत्यादयः 
शब्दाः व्याकरणापरपर्याया एव। प्रकूतिपदेन माता, प्रत्ययपदेन च पिता गृहयते। तत्र नामरूपात्मकौ शब्दार्थो 
शक्तिशक्तिमन्तो जडचेतनात्मको बोध्यो। सच्चिदानन्दस्वरूपा वाग्‌ विद्योतते - ““ स्वरूपज्योतिरेवान्तः 
परावागनपायिनी ' "< इति। पश्यन्त्या एव रूपद्वयं चकास्ति - प्रकूतिरूपमुपादानकारणमेकम्‌, अपरं च प्रत्ययरूपं 
निमित्तकारणमिति। इदञ्च परम्पराद्रयं पश्यन्तीमेव कामधेनुमाश्रित्य समुपक्रान्तम्‌। कालाख्य-स्वातन्यशक्तिस्तत्रेव 
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विराजते। अविद्यादयः शक्तयोऽपि तद्विजम्भितम्‌। सैव पश्यन्तीरूपेण सर्वशब्दबीजा, प्रतिभा- रूपेण च 
सकलार्थप्रसवेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। एतत्प्रकाशेनेवान्ये प्रकाशाः प्रकाशन्तेऽग्निसूर्यादयः। 


तदेवं स्थूलदृष्ट्या व्याकरणशास्त्रीयप्रकृतिप्रत्ययादिप्रक्रिया यद्यपि भाषेयी बुद्ध्यते, किन्तु सूक्ष्मदृष्ट्या 


तासां प्रक्रियाणां दार्शनिक महत्त्वमप्यस्तीति सुधीभिर्विंभावनीयम्‌। 
सन्दभाः 
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दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः, 

अश्रद्धामनृते दद्याच्छरद्धां सत्ये प्रजापतिः।। शुक्लयजु. 19.17 

““कल्पनया पदानि प्रविभज्य पदे प्रकृतिप्रत्ययभागान्प्रविभज्य''। प.ल.म., शक्तिनिरूपणम्‌। 
स्वरूपज्योतिरेवान्तःपरावागनपायिनी। वाक्य. 1.143, अपि च, 

क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशब्दार्थकारणम्‌। 

प्रकूतेर्विन्दुरूपिण्याः शब्दब्रह्माभवत्‌ परा।। ल.म.-पृ. 49 
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अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादकाः।। 

कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः 
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वे.भूसा., नामार्थप्रकरणम्‌, का. 25 

अवयवावयविनोः जातिव्यक्त्योः गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः नित्यद्रव्यविशेषयोश्च यः सम्बन्धः, स 
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पाणिनि-कात्यायनयोः “भाषायाम्‌' इति प्रयोग-विज्ञानम्‌ 
रमेश 
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सुविदितमेव यद्‌ व्यवहारातीता भाषा व्याकरणसाहाय्यमन्तरण न शक्या प्रतिपनत्तुमिति। 


शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकाशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च। 
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥ 


इत्यभियुक्तोक्तेषु शक्तिग्राहकेषु व्यवहारस्तावच्छक्तिग्राहकशिरोमणिरिति सर्वेषां नेकमत्येनाभ्युपगमः। कमपि 
शब्दमजानानः शिशुर्नान्यिरुपायैः शक्यो बोधयितुम्‌ ऋते व्यवहारात्‌। तत्तच्छब्देस्तेषु तेषु पदार्थेषु प्रवृत्तिनिवृत्ती 
वयोवृद्धानामनवरतं पश्यन्‌ स भाषायां व्युत्पद्यत इति सततं प्रत्यक्षीकूर्मः। अत एव येषां बालानामग्रे माता-पितादयः 
सर्वेऽपि वयोवृद्धाः संस्कृतेनैव व्यवहरन्ति, ते विनाप्यध्ययनं संस्कृत एव व्युत्पननाः संस्कृतमेव भाषमाणा 
अवलोक्यन्ते, येषां तु समक्षं सर्वेऽप्याङ्कलभाषामेव सततमुच्चारयन्ति, ते विनाप्यध्ययनम्‌ आङ्गलभाषां बुध्यन्ते 
चोच्चारयन्ति च तामेवेति सुप्रत्यक्षम्‌। स॒ एव व्यवहारः संस्कृतभाषाया एवविधोऽद्यत्वे न दृश्यते, 
कैरिचदेवातिविरलैर्बालव्युत्पत्त्यर्थमेवावलम्ब्यत इति तादृशमपवादं विहाय संस्कृतभाषाशिक्षणेनैवाधिगन्तव्या 
कालेऽस्मिन्‌। व्यवहारातिरिक्ता अन्ये उपमानाप्तवाक्य- वाक्यशेषविवृतिसिद्धपदसान्निध्याख्याः शक्तिग्रहोपायाः 
क्वचित्पदविशेष एवोपयुक्ता इति भाषाज्ञाने न पूर्ण साहाय्यमावहन्ति। ततश्च व्यवहारपदात्‌ प्रच्युताया भाषायाः 
परिज्ञानाय कोशो व्याकरणश्चेति हावेव मुख्योपायो। तत्रापि कोशो नाम्नां शक्तिग्रहमात्र उपयुज्यते, भाषायाः 
स्वरूपसंघटनं तु पाणिनि-कात्यायनयोः सूत्र- वार्तिकरूपव्याकरण एव सर्वात्मना आयतत इति निश्चप्रचम्‌ 

यथा यथा हि पुरुषो व्याकूतिमवगाहते। 

तथा तथा हि भाषाया विज्ञानं सम्प्रकाशते।। (निपातार्थनिर्णय-भूमिका) 

(^$ 016 20८5 01 त<वृणाण& {16 1101८026 ग शाता 0€वएल धत तल्ला, 16 215 
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तथा च पाणिनिसूत्र कात्यायनवार्तिके “भाषायाम्‌ ' इति प्रयोगस्य कोदशं विज्ञानमिति समासतः प्रतिपाद्यते- 


1. “भाषायां सदवसश्रुवः ` ( 3.2.108 ) 
सद, वस, श्रु इत्येतेभ्यः धातुभ्यः भूतसामान्येऽ्थे भाषायां विकल्पने लिड्‌ भवति, तस्य च नित्यं 
क्वसुरादेशो भवतीत्यर्थः 
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अत्न क्वस्वादेशविघानात्‌ भूतसामान्ये लिर्‌ सदादिभ्योऽनुमीयते स विशेषविषयत्वाल्लुडो बाधकः प्राप्नोतीति 
मत्वाह- भाषायामिति केयटः। 


भाषायामिति मत्वाह- विकल्पमात्रविधानेऽस्य सूत्रस्य तात्पर्यमिति भावः'। भाषायां सदादिभ्यो वा लिडिति। 
लिटः कानज्वा इत्यतो * वा" इत्यनुवर्तते। तच्च न क्वसुना संबध्यते, कि तर्हि, लिटा। तत्र वा-वचनात्पक्ष 
लुङ्भावः सिद्धयति। तत “अनद्यतने लङ्‌" ' परोक्षे लिट्‌ ' इत्यत्रास्य सूत्रस्यानुवर्तनादनद्यतनपरोक्षयोरपि सदादिभ्या 
वा लिड्भवतीत्यर्थः 

तेन * निषेदुषोमासनबन्धधीरः'। ' अध्यृषुषस्तामभवज्जनस्य "। शुश्रुवान्‌। इति।। 
2. “भाषायां धाञक्कृसृगमिजनि नमिभ्यः "वा. 622, पा. 3.21.161) 


वार्तिकमिदम्‌। भाषायां घाञ्‌-क्‌-सृष्ट-गमि-जनि-नमि इत्येतेभ्यः एभ्यः षड्भ्यः किकिनो, तौ च 
लिड्वदिति वक्तव्यमित्यर्थः काशिकायान्तु-* भाषायां घाञ्‌ कृञ्‌ सृजनिगमिभ्य: किकिनौ वक्तव्यो ' तेन दधिः। 
चक्रिः। सचि: जज्ञिः। जग्मिः। नेमिः। इत्यादयः सिद्धयन्ति। 

महाभाष्ये तु- भाषायां “घाञ्कृसृजनिनमिभ्यः ” भाषायां धाञ्कृसृजनिनमिभ्यः किकिनौ वक्तव्यो।\ 

सर्वत्र भाषायामित्यनेन लोकिकव्यवहारप्रयुक्तविषये इत्यर्थः निष्कर्षतः गृहयते। यतो हि अष्टा. 3.2.161 
इति सूत्रेण छन्दसि इति विधीयते। 


3. “भाषायां शासियुधिदृशिमृषिभ्यो युज्वाच्यः' (वा. 766., पा. 3.3.130) भाषायामर्थे शासयुध्‌ 
दशमृषधातुभ्यः युच्प्रत्ययो भवतीत्यर्थः, 

अत्र भाषायामिति छन्दसि गत्यर्थेभ्यः" इत्यतः छन्दसीत्यधिकाराद्‌ भाषायां न प्राप्नोतीति वार्तिकवचनमितिः'। 

तेन दुःखेन शास्यते इति दुःशासनः! दुःखेन युध्यते इति दुर्योधनः। दुःखेन दुश्यते इति दुर्दर्शनः। दुःखेन 
घर््यते इति दुर्घर्षणः। 

अतोऽत्र भाषायामित्यनेन लौकिकप्रयोगा एव गृहयन्ते, न तु वैदिकप्रयोगा इति। तेन सुदोहनाम्‌ अकृष्णोदुव्रहमणो 
गाम्‌, सुवेदनामकृणोद्‌ ब्रह्मणो गामित्यादो “ अन्येभ्योऽपि दृश्यते" (रु-3-130) इति सूत्रेणेव गतार्थत्वं जायते। 
4. सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌" (4.1.62) 


सखिशब्दात्‌ अशिशुशब्दाच्च स्त्रियां डीश्‌ निपात्यते भाषायाम्‌। लौकिकप्रयोगो' भाषा इत्यर्थः। तर्हि वेदे 
नैव स्यादित्यत आह-इति शब्दः प्रकारे भाषायामित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः। अत्र प्रकारे इत्यनन्तरं वर्तते इति। प्रकारः 
सजातीयता। भाषायामित्यस्येति। स च इति शब्दः भाषायामित्यस्यानन्तरं सन्निवेश्यते इत्यर्थः। ततश्च भाषायां वेदे 
चेति फलितम्‌। नन्वेवं सति भाषयामिति व्यर्थमित्यत आह-तेन छन्दस्यपि क्वचित्‌। अत्र भाषाग्रहणेन भाषायां 
लोकं सर्वत्र भवति, वेदे तु क्वचिदिति लभ्यत इत्यर्थः 


॥ तेन सखी। अशिश्वी। “आ धेनवो धुनयन्तामशिश्वीः' इति। “अशिश्वी शिशुना विना" इत्यमरोऽपि 
/ | सद्धच्छते इति। 


अत्र भाषायां किम्‌ ? सख सप्तपदी भव” इति प्रयोगे मा भूदिति। अशिशुमिव मामयं शिशुरभिमन्यते" 
इत्यत्रापि ङीष्‌-प्रत्ययो मा भूदिति भावः। 


5. “मयट्‌वैतयोभाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ' (4.3.143) 


प्रकृतिमात्राद् मयट्‌प्रत्ययो भवति भक्ष्याच्छादनवर्जितयोर्विकारावयवयोरर्थयोः भाषायां विषये यथा-यथं 
प्रत्ययेषु प्राप्तेषु इत्यर्थः। 
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तेन अश्ममयम्‌ आश्मनम्‌। मूर्वामयम्‌ मोर्वम्‌ इत्यादयः सिद्धयन्ति 

अत्र भाषायामिति किम्‌ ? वैल्वः खादिरो वा यूषः स्यात्‌।'* इति स्थले लोकिकम्रयोगाभावे मयट्‌-प्रत्ययो 
न भवति। भावोऽयं जायते यद्‌ "यूपश्च नाम॒ पश्वनुबन्धार्थमुपादीयते। शक्यं चानेन यत्किल्चिदेव 
काष्ठमुच्छित्याऽनुच्छत्य वा पशुरनुबन्दधुम्‌। वेदे नियमः क्रियते-वल्वः खादिरो वा यूपः स्यादिति। 

अतोऽत्र भाषायामित्यनेन लोकिकप्रयोगा एव गृहयन्त, न तु वेदिकप्रयोगा इति निष्कषों लभ्यते। 
6. “विभाषा भाषायाम्‌" (6.1.178) 

पटत्रिचतुर्भ्यः परा या ज्ललादि-विभक्तिस्तदन्तस्योपोत्तमं भाषायामुदात्तं वा स्यादित्र्थः। अथवा टत्रिचेतुभ्यों 
या ज्जलादिर्विभक्तिस्तदन्ते पद उपोत्तममुदात्तं भवति विभाषा भाषायां विषये।'“ 

तेन पञ्चभिः सप्तभिः तिसृभिः चतुर्भिः। पक्षे “ पटत्रिचतुरभ्यो हलादिः" इत्यन्तोदात्तानि भवन्तीत्यर्थः! अत्र 
भाषायामर्थे उदात्तो भवति, अन्यत्र अन्तोदात्त भवति। 
7. “स्थे च भाषायाम्‌' (6.3.20) 

स्थे चोत्तरपदे भाषायां सप्तम्याम्‌ अलुग्‌ न भवतीत्यर्थः 

अत्र भाषायामित्यनेन * कृष्णोऽस्याखरेष्ठः' (मा.सं. 2.1) इत्यत्र मा भूत्‌। ' पूर्वेपदात्सज्ञायामगः' इत्यनेन 
पत्वं न्यायात्‌ ' तत्पुरुषे कृति" इत्यस्यैव। अत एव “अनेकमन्यपदार्थे ' इति सूत्रभाष्ये  सप्तम्युपमानूर्वपदस्य ' इति 
वार्तिकव्याख्यावसरे कण्ठेस्थः कालो यस्येति विग्रहे कण्ठेस्थशब्दस्य समासत्वमभ्युपगम्य उपन्यस्तः सङ्गच्छते। 
यदा तु ' अमूर्धमस्तकात्‌" इत्यस्याप्ययं निषेधः स्यात्तर्हि तदसङ्गतिः स्यात्‌, लुक्प्रसङ्गात्‌'। अत एव भाषायाम्‌ ` 
इति पदेन विभाषा सिद्धयति। 

तेन समस्थः, विषमस्थः, कूटस्थः, पर्वतस्थः इत्यादिस्थलेषु सप्तम्या अलुग्‌ न भवतीति भावः।। 
8. प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌' (6.2.88) 

अत्र "अष्टन आ विभक्तौ ' इत्यतः आ-ग्रहणमनुवर्तते। ' युष्मदस्मदोरनादेशे' इत्यतो “ युष्मदस्मदोः” इति 
च। तेनाह भाषायां प्रथमायाश्च द्विवचने परतो युष्पदस्मदोराकारादेशो भवतीत्यर्थः। ˆ भाषायाम्‌” इत्यस्य 
लोकिकव्यवहारविषये इत्यर्थः५५। 

अत्र भाषायामिति किम्‌ ? “युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे" (ऋ.1.152.1) इति वेदिकप्रयोगे मा भूत्‌। 

तेन युवाम्‌ आवाम्‌ इत्यादौ युव अद्‌ अम्‌ आव अद्‌ अम्‌ इति स्थिते दकारस्य भाषायामथे प्रकृतसूत्नेण 
आत्वे पूर्वयोरकारयोः पररूपे ततः सवर्णदीर्धे, “ अमिपूर्वः" इति पूर्वरूपे रूपं सिद्धं भवति। 

अतः अत्र भाषायामित्यनेन लोकिकप्रयोगे एव, न त्वलोकिकप्रयोगे इति भावः। 
9. "पूर्व तु भाषायाम्‌" (8.2.98) 

भाषायां विषये विचार्यमाणानां पूर्वमेव प्लवते-प्लुतो भवतीत्यर्थः * कोटिद्रयस्पृग्विज्ञानं विचार इतिः 
कथ्यते। विचार्यमाणस्तज््ञानविषयीभूत उच्यते। इह तु विचार्यमाणविषयत्वाद्वाक्यानि विचार्यमाणानि। 

पूर्वेणैव सिद्धे नियमार्थमिदम्‌। तुशब्दस्त्वर्थतोऽवधारणार्थः। यथेवं विज्ञायेत "पूर्वमेव प्लुत" इति। एवं 
विज्ञायि "पूर्वं भाषायामेव ' इति। उदाहरणे “ तु" शब्दो वितके। प्रयोगापेकष पूर्वत्वम्‌। अत्र भाषाग्रहणात्‌ पूर्वयोगश्छन्दसि 
विज्ञायति। 

अस्योदाहरणम्‌- आहिर्ुऽरज्जुर्ु। लोष्टो नुऽकपोतो नु" 
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10. “प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌' (वा. 26.8.4.45 ) 


वार्तिकमेतत्‌ भाषालोकिकप्रयोगस्तत्र प्रत्यये विद्यमाने अनुनासिके परतः यरोऽनुनासिको नित्यं भवतीत्यर्थ । 


काशिकायान्तु “यरोऽनुनासिके प्रत्यये भाषायां नित्यवचनं कर््तव्यम्‌। तेन “ वाङ्मयम्‌” इत्यत्र "नित्य 
वृद्धशरादिभ्यः" इत्यनेन मयर्‌प्रत्ययो भवति। ‹ त्वङ्मयम्‌' इत्यत्र ' नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ' इत्यनेन मयदप्रत्यया 
भवति। ‹ त्वङ्मयम्‌' इत्यत्र ` मयर्वेतयोर्भाषायाम्‌' इत्यनेन विकारा्थे मयरप्रत्यय:। व्यवस्थितविभापाविज्ञानात्‌ 
सिद्धमिति! 

तेन "तन्मात्रम्‌" इत्यत्र तत्‌ प्रमाणं यस्य तत्तन्मात्रं " प्रमाणे द्रयसन्दघ्नम्‌मात्रचः' इति मात्रचप्रत्ययः 
सिद्धयति। चिन्मयमित्यत्र नित्यं वृद्धशरादिभ्यः' इति सूत्रे नित्यमिति योगविभागादरूप्ये मयट्‌ इति। 

ननु यदि प्रत्यये परे नित्यमनुनासिकः स्यात्‌ तदा- मदोदग्राः ककुद्मन्तः सरिताः कूलमुद्रूजाः। 

लीलाखेलमनुप्रापुः महोक्षास्तस्य विक्रमम्‌ (रघु. 4.22) इति कालिदासप्रयोगः कथमित्याक्षेपः। मतुपः 
प्रत्ययत्वेन तस्मिन्परे दकारस्य अनुनासिकनकारावश्यम्भावादिति। यवादिगणे ककद्मच्छब्दे दकारस्य निदशान 
तस्यानुनासिकः। यदि तत्र दकारस्य नकार एव इष्ट: स्यात्‌, तर्हिं नकारमेव लाघवान्िर्दिशेदिति। 

अतोऽत्र भाषायामित्यनेन लोकिकव्यवहारविषये इत्यर्थः सम्पद्यते। 


निष्कषोऽयं जायते यत्‌ महर्षिपाणिनेः लक्षणे, कात्यायनस्य वार्तिके च भाषायामिति प्रयोगेण लोकिकप्रयागो 


भाषा इति जायते। पक्षेऽस्मिन्‌ महाभाष्यकारस्य प्रदीपकारस्योद्योतकारस्य, काशिकाकारस्य श्रीमदभट्टोजिदीक्षितस्य 
तथा बालमनोरमाकारस्य च एेकमत्यं प्राप्यते। 


"भाषायां सदवसश्रुवः" (3.2.108) इति सूत्रे नागेशेन भाषायामिति मत्वाह-विकल्पमात्रविधानेऽस्य 
सूत्रस्य तात्पर्यमिति। ` सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌" (4.1.62) इति सूत्रे * छन्दस्यपि क्वचित्‌” इति निर्देन 
भाषाग्रहणेन भाषायां लोके सर्वत्र भवति, वेदे तु क्वचिदिति लभ्यत इत्यर्थः जायते इति। 
"मयट्वेतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः' (4.3.143) इति सूत्रे भाषायामिति किम्‌ ? ' वेल्वः खादिरो वा यूपः इत्यत्र 
लाकिकप्रयोगाभावे मययूप्रत्ययो न भवति। ' स्थे च भाषायाम्‌" (6.3.20) इति सूत्रे भाषायामिति किम्‌ ? युव 
वस्त्राणि पीवसा वसाथे" (ऋ.1.152.1) इति वेदिकप्रयोगे मा भूत्‌। 


एवंविधं पाणिनिकात्यायनयोः भाषायामिति प्रयोगविज्ञानं नितरां भाषाशास्त्रोपकारकम्‌ इति शम्‌। 
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माघस्य वैदुष्यम्‌ 


बाबूलालः मीना आचार्यः 
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संस्कृतसाहित्यस्य समालोचनात्मके इतिहासे प्रतिपादितमस्ति यत्‌ महाकाव्येषु रचनाकोशलेनं 
भावाभिव्यञ्जनया च लघुत्रयी वृहत्रत्यी च प्रसिद्धे स्तः। लघुत्रय्यां महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशम्‌, कुमारसम्भवम्‌ 
मेघदूतम्‌ च आयान्ति। एवमेव वृहत्‌त्रय्यां किरातार्जुनीयम्‌, शिशुपालवधम्‌, नैषधीयचरितम्‌ च आयान्ति। 
किरातार्जुनीयम्‌ महाकवेः भारवेः उपलब्धा कृतिरस्ति। इदं महाकाव्यं वृहत्‌त्रय्यां प्रमुखं स्थानं धारयति। अनेन 
महाकाव्येन सह एव संस्कृतमहाकाव्यस्य एका नूतना धारा प्रस्फ़टिता अर्थात्‌ काव्यक्ेत्रे विचिमार्गस्य सूत्रपातं 
जातम्‌। एतत्तु सर्वविदितं तथ्यं वर्तते यद्‌ भारविणा महाकाव्ये विचिमार्गस्य प्रवर्तनं कृतम्‌, यस्मिन्‌ भावपक्षापेक्षया 
कलापक्षे कवेः: अधिकं ध्यानं याति। पाण्डित्यप्रकर्षस्य अभिव्यक्तिः, प्रमुखस्य विषयस्य परित्यागं कूत्वा 
दीर्घवर्णनकरणम्‌ विभिन्नानाम्‌ अलङ्काराणाम्‌ एकस्मिन्‌ सर्गे प्रयोगः, विभिनानां छन्दसाम्‌ एकस्मिन्‌ सगे 
प्रयोगश्चेत्यादयश्च अस्य मार्गस्य विशेषताः सन्ति विदुषाम्‌ मतानुसारेण। 

तत्पश्चात्‌ महाकविना माधेन अस्य विचित्रमार्गस्य विकासः कृतः। माधेन शिशुपालवध-महाकाव्ये 
महाभारतस्य सभापर्वणि वर्णितस्य शिशुपालवधस्य लोकप्रिया कथा स्वोकितिवैत्रिपूर्णायाम्‌ अलङ्कतशेल्यां 
्रस्तुता। शब्दार्थयोः मनोहरसामञ्जस्यां, सर्वथा नवीनशब्दावल्याः, अभिनवपदशय्याप्रयोगस्य वा कारणेन शिशुपालवध 
-महाकाव्यस्य बृहत्‌त्रय्यां महत्त्वपूर्ण स्थानं विद्यते। वस्तुतः माघस्य काव्यं भाषाप्रोढता-दष्ट्या वर्णनवैचित्रयेण, 
अलद्कारप्रयोगद्ष्ट्या, छन्दोयोजनया, दार्शनिकनज्ञानेन, भावरसपरिपाकदष्ट्या च शास्त्रपाण्डित्यस्य सर्वतोमुख्याः 
प्रतिभायाश्च निदर्शनमस्ति। मूलतः महाकविना सह माघः दार्शनिकः वैयाकरणश्चापि आसीत्‌। सः विविध- 
विषमगुणगणैः समन्वित आसीत्‌। अत एव तस्य महाकाव्ये विविधविषयाणां ज्ञानं स्थाने स्थाने प्राप्यते। सः 
तत्कालीनयुगे प्रचलितानां ब्राह्मणानां कूते उपादेयानां शास्राणां ज्ञानं धारयति स्म। किं बहुना? संक्षेपेण 
वदामश्चेत्‌ माघस्य सकलेषु शास्त्रेषु अद्भुतः प्रवेशः आसीत्‌। तस्य विधशासज्ञानम्‌ अत्र सोदाहरणं प्रस्तूयते- 


1. व्याकरणशास्त्रीयज्ञानम्‌ 
महाकविः माघः शब्दशास््रस्य व्याकरणशास्त्रस्य वा मूर्धन्यविद्वान्‌ तथा महावैयाकरणश्च आसीत्‌ 
व्याकरणशास्त्रे तस्य असाधारणोऽधिकारः आसीदित्यत्र नास्ति अतिशयोक्तिः। व्याकरणशास्त्र सदृशं 


नीरसपरिभाषाशास्त्रम्‌ अपि तेन स्वमनोहरोपमाभिः सरसं कूतम्‌। शिशुपालवधस्य प्रत्येकं श्लोकं तस्य व्याकरणविषयस्य 
पाण्डित्यस्य दर्शनं भवति। अधोलिखिते श्लोके सः व्याकरणशास्त्रस्य महाभाष्यं काशिकावृत्तिन्यासग्रन्थं च प्रति 
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सद्धेतं कूर्वन्‌ एतदेव उक्तवान्‌ यद्‌ व्याकरणशास्त्रे महाभाष्यस्य पश्पशादविकस्य तदेव महत्त्वं विद्यते यत्‌ राजनीतौ 
स्पशस्य (चरस्य)। तथा चोक्तं शिशुपालवधे - 


अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सनिवन्धना। 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा।। 


सममेव अस्मिन्‌ सः उदाहरणमुखेन स्वव्याकरणविज्ञतां राजनीतिविक्षतां वा प्रकरटितवान्‌। अधोलिखिते 
एव शलोकं परिभाषायाः लक्षणं ददत्‌ शिशुपालस्य आज्ञायाः तुलनां व्याकरणस्य परिभाषया सह सम्यक्‌ 
कूतवान्‌- 
परितः प्रमिताक्षरापि सर्व विषय व्याप्तवती गता प्रतिष्ठाम्‌। 
न खलु प्रतिहन्यते कुतश्चित्परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा।/ 


अर्थाद्‌ यथा परिभाषा स्वल्पाक्षरयुतापि विस्तृतार्थोपिता भवति, सर्वं तदनुवृत्तिः भवति, सर्व तस्याः प्रतिष्ठा 
भवति, तस्याः क्वचित्‌ अवरोधः न भवति, तथेव शिशुपालस्य आज्ञा स्वल्पाक्षरयुक्ता अपि प्रभावकारिणी भवति, 


सर्वप्रतिष्ठां च लभते, क्वचिदपि तदवरोधः न भवति। एवमेव अधोलिखिते श्लोके माघेन धातूनां कर्तृवाच्ये 
कर्मवाच्ये च प्रयोगः कियान्‌ सुन्दरः कृतः - 


कवल दधति कर्तृवाचिनः प्रत्ययानिह न जातु कर्मणि। 
धातवः सृजति सहशास्तयः स्तौति विपरीतकारकः।/ 
अत्र कथितमस्ति यत्‌ सृज्‌ विसर्गे, संह संहारे, शासु अनुशिष्टो येत्यादयः धातवः भगवतः श्रीकृष्णस्य 

विषये सम्बन्धो वा सर्वदा कर्तृवाच्ये भवन्ति। अर्थात्‌ हरिः सृजति, हरिः संहरति, हरिः शास्ति-एवमेव सर्वदा 
कर्तृवाचकगप्रत्यययुताः भवन्ति, कदापि कर्मवाच्ये न भवन्ति अर्थात्‌ हरिः सृजितः, हरिः संहतः, हरिः शासितः 
इत्यादयः प्रयोगाः कर्मवाचकप्रत्ययेः सह प्रयुक्ताः न भवन्ति परन्तु स्तुतौ धातुः सर्वथा एतद्विपरीतः भवति अर्थात्‌ 
कर्मवाचकप्रत्यययुक्तः भवति, यथा हरिः स्तूयते। परन्तु कर्तृवाचकप्रत्ययेन युक्तः न भवति, यथा हरिः स्तौति, 
यतो हि हरिः कमपि जनं न स्तोति। 


एकस्मिन्‌ अपरस्मिन्‌ श्लोकं सः दाधातोः प्रयोगं दानार्थे न कृत्वा त्यागार्थे च कृत्वा धातूनामनेकार्थत्व- 
सिद्धान्तं प्रति सद्धतयति - 
दर्शनानुपदमेव कामतः स्वं वनीयकजनेऽधिगच्छति। 
्रर्थनार्थरहितं तदाऽ भवद्‌ दीयतामिति वचोऽतिसर्जने।/' 


एवमेव अस्मिन्‌ श्लोकं सः कथयति यत्‌ श्रीकृष्णस्य बाणः पानकरणार्थे तु शत्रुणां रुधिरपानं करोति 
रक्षाकरणार्थे जगत्‌ रक्षति - 
उ;ताद्धिषतस्तस्य निघ्नतो द्वितयः पयपुः। 
पानार्थे रुधिर धतो रक्षा्थे भुवन शराः।॥ ‡ 


अत्र पपुः इति शब्दप्रयोगः। पाधातोः निष्पननः। पाधातोः अर्थद्वयम्‌-पानार्थे (पा पाने) रक्षणार्थं (पा 
रक्षणे) च। ऊत्र कृष्णशराः धातुद्यार्थम्‌ अनुसरन्ति ये शत्रुणां रक्तपानं कूर्वन्ति जगच्च रक्षन्ति। 


उपसर्गप्रयोगेण धात्वर्थः परिवर्तितो भवति-इति व्याकरणसिद्धान्तस्य अति सुन्दरं वर्णनं महाकविना 
कृतम्‌- 


© 


सन्तमेव चिरमग्रकृत्वादप्रकाशितमविद्ुतदङ्क। 
विश्रम मधुमदः प्रमदानां धातुलीनमुपसर्ग इवार्थम्‌।। “ 
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एवमेव ऊनविंशे सर्गे सुहत्‌-स्वामि-पितृव्य -मातृ-मातुलशब्दानां निपातनयुक्त- पाणिनीयव्याकरणवत्‌ 
युद्धपक्षे वर्णितवान्‌ सः- योद्धारः जनाः स्वसम्बन्धिनः निपातितान्‌ कृतवन्तः आसन्‌ इति - 
तिपातितयुदत्स्वानिपिव्रव्यश्रावरमावृलम्‌। 
पाणिनीयमिवालोकि धीरिस्तत्यमराजिरम्‌।। ` 
एवमेव लोट्लकारस्य समुच्चयार्थ भूतकाले प्रयोगः, अभिज्ञा्थे भूतकाले लृट्लकारस्य प्रयोग” 
पाण्डित्यप्रदर्शनाय व्याकरणस्य कटिनरूपाणां प्रयोगाः अपि अत्र दृश्यन्ते। यथा - मध्येसमुद्रम्‌, पारेजलम्‌, 
निषेदिवान्‌, उपेयुपः, न्यधयिपाताम्‌, वैरावितारः, विभरांवभूवेत्यादयश्च। अप्रचलितशब्दानां प्रयोगः यथा-ग्रोहः 
(हाथी का पेर)०, रवणः (ऊंट) "1, कूवरी (रथ): अयः (देव) दस्रः (अश्विनी) कपिशः (मद्य) ˆ 
वलजः (धन्यराशि )"^। एवमेव व्याकरणस्य लिडादिप्रयोगाः एकमालारूपे गुम्फिताः द्श्यन्ते। वथा-सस्नुः, पपुः, 
अनेनिजुः, जक्षुः इत्यादयः" अनेकं नूतनाः शब्दाः अपि माघेन प्रयुक्ताः सन्ति-यथा क्षीणकरिसुन्दर्य्याः च्छते 
शातोदरी", असिञ्चत्‌ इति भावस्य कृते उक्षाम्बभूवुः“ गोवन्धनार्थरज्जोः कृते ' निर्याणम्‌ ^ । 
एवमेव तस्य काव्ये व्याकरणस्य अनेकं सिद्धान्ताः अपि यत्र कूत्रचित्‌ प्राप्यन्ते।' अनन सिद्धयति चत्‌ 
महाकवेः व्याकरणशास्त्रे सर्वथा पूर्णाधिकारः आसीत्‌। इत्थं सः शब्दसाम्राज्यस्य अधिपतिः आसीत्‌। 


2 श्रुतिविषयकन्ञानम्‌ 

महाकवेः माघस्य श्रुतिविषयकन्ञानम्‌ अतीव प्रशंसनीयमासीत्‌। सः साङ्कवदानां ज्ञाता आसीत्‌। शिशुपालवध 
स्य द्वितीये एकादशे च सगे माघस्य वेदज्ञानसम्बद्धाः श्लोकाः प्राप्यन्ते। सः वेदिकस्वराणां विशिष्टज्ञानमपि 
धारयति स्म। उद्धवः द्वितीये सर्गे शिशुपालस्य पराक्रमं प्रशंसन्‌ कथयति- 

तदीशितारं चेदीनां भवास्तमवमस्तमा। 
निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरातित।। 2 

अर्थात्‌ एकपदे यथा उदात्तस्वरः अन्यस्वरान्‌ निघातान्‌ अनुदात्तान्‌ वा करोति तथेव शिशुपालः सः शिशून्‌ 
एकपदे तत्कालं वा निहतान्‌ नष्टान्‌ वा करोति, अतः भवान्‌ ईदृशं तं शुं न उपेक्षेत। अत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ 
इति नियमानुसारं कस्मिन्‌ पदे एकस्य अक्षरस्य उदात्ते सति अन्ये अक्षराः अनुदात्ताः भवन्ति। अर्थात्‌ सः 
अन्यस्वरान्‌ अनुदात्तान्‌ करोति-अयं नियमः निघातः इति कथ्यते। वेदिकस्वरेषु उदात्तो प्रधानो भवति-महाकविना 
एतद्विषयकस्य नियमस्य प्रतिपादनं कुशलतया कूतम्‌। इत्थं शिशुपालस्य उपमास्वरेण सह कविना दत्ता या 
उपमा सा वेदज्ञानं वेदिकस्वरज्ञानं वा विना न सम्भवा। 

किरातार्जुनीयस्य अनुशीलनेन ज्ञायते यद्‌ भारवेः विशेषपाण्डित्यं राजनीतिशास्त्रं प्रति दृग्गोचरीभवति 
भारव्यपेक्षया माघस्य पाण्डित्यं विस्तृतमासीत्‌। सः एकादशे सगे प्रभातवर्णनप्रसङ्गे अग्निहोत्रस्य मनोहारि वर्णनं 
करोति- 

प्रतिशरणमशी्णज्योतिरगन्याहिताना विधिविहितविरन्धेः सामिधेनीरधीत्य। 
कृतगुरुदुरितोषधवसमधववर्युववेहर्तमयमपलीढेः साध सानाय्यमग्निः।। ~ 

अत्र महाकविः कथयति यत्‌ अध्वर्युकार्यकर्तारः ब्राह्मणाः समिद्हवनमन्त्राणां सस्वरं पाठं कूर्वन्तः 
विधिपूर्वकं हवनं कूर्वन्ति। अनेन उद्धरणेन स्पष्टीभवति यत्‌ माघः अग्निहोत्र-प्रयुक्तानां सामधेनीमन्त्राणां 
स्वरप्रक्रियाज्ञानं धारयति स्म। चतुर्दशे सगे राजसूययज्ञस्य अनुष्ठानं वर्णयता माघेन कर्मकाण्डे स्वपटुता प्रदर्शिति। 


मन्त्रेषु ऊहप्रयोगः दृश्यताम्‌- 
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नञ्जसा निगदितुं विभक्तिभिर्व्यक्तिभिश्च निखिलाभिरागम। 
तं कर्मणि विपर्यणीनमन्‌ मन्मूहक्टुशलाः प्रयोगिणः॥। > 


यज्ञेषु ऋत्विजां शास्त्रनिपुणबुद्धिः यजमानस्य च सम्पत्तौ परस्पर स्पर्धया अपचाराभावोऽपि प्राप्यते।“ 


अन्यदपि श्ुतिविषयकज्ञानं महाकवेः सूच्यते।* प्रथमे से नारदकृतस्तुतिभिः चतुर्दशस्गे च भीष्पपितामहकृतस्तुतिभिः 
एतत्‌ स्पष्टं भवति यत्‌ माघः सनातनधर्मस्य वेदिकधर्मस्य वा अनुयायी परम्परागतपरिपाट्याः च पोषक आसीत्‌। 
महाकवेः ओपनिषदिकन्ञानमपि अत्र प्राप्यते - 


ध्येयमेकमपथो स्थितं धियः स्तुत्यनृत्तममतीतवाक्पथम्‌। 
आमनन्ति यमुपास्यमादराद्‌ दूरवार्तिनिमतीव योगिनः 2 
एवमेव अन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌। 

(3 ) दर्शनविषयकन्ञानम्‌ 


महाकविः माघः दर्शनशास्त्रस्यापि विशेषः ज्लाता आसीत्‌। तस्य दर्शनविषयक-ज्ञानं स्वद्धीणम्‌ आसीत्‌। 
सः विभिननदर्शनानां सिद्धान्तान्‌ स्वकाव्ये समुचितरूपेण वर्णिवान्‌। चित्तपरिकर्मसबीजयोगः सत्त्वपुरुषान्यथाख्यातिः 
इत्यादयः योगदर्शनस्य पारिभाषिकः शब्दाः वर्तन्ते। योगदर्शने मुदिता, करुणा, उपेक्षा च चित्तस्य शोषकवृत्तयः 
कथिताः अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः अभिनिवेशश्च-इत्ये पञ्च क्लेशाश्च कथिताः। एते: पञ्च क्लेशः 
मुक्ताः योगिनः सबीजसमाधिं प्राप्य सत्त्वपुरुषान्यथाख्यातेरपि निरोधं कूर्वन्तः इच्छन्ति। योगदर्शनस्य एतान्‌ 
सिद्धान्तान्‌ सर्वान्‌ एकस्मिनेव श्लोके उल्लेखं कृत्वा माघः न केवलं स्वयोगदर्शनस्य ज्ञानं दर्शितवान्‌ अपितु 
रवतकपर्वतमपि भोगभूमेः व्यतिरिक्तं मोक्षभूमित्वेन चितवान्‌- 
मेयादिचित्तपरिकर्मविदो विधाय क्लेशप्रहाणमिह लब्धसवीजयोगाः। 
ख्याति च सत्वपुरुषान्यतयाधिगम्य वाञ्छन्ति तामपि समाधिभतो न रोद्धुम्‌।। 
योगदर्शनस्य सिद्धान्तोऽस्ति यद्‌ ईश्वरः पञ्चक्लेशानां द्विप्रकारकर्मणां च फलं न भुक्ते। श्रीकृष्णः 
भगवान्‌ साक्षात्‌ ईश्वरसंज्ञकः पुराणः पुरुषश्च वर्तते। सः क्लेशकर्मणां फलानि न भुक्ते। सः प्राणिनाम्‌ 
उपकारार्थमेव मानवशरीरं धारयति - 
सर्ववेदिनमनादिमास्थित देहिनामनुजिषृक्षया वपुः। 
क्लेशकर्मफलभोगवर्जितं पुविशेषममुमीश्वरं विदुः" 
एवमेवान्यत्रापि योगदर्शनस्य सिद्धान्ताः अनेकेषु श्लोकेषु प्राप्यन्ते।' यैः श्लोकैः माघस्य पूर्णयोगशासताज्ञानं 
ध्वन्यते। माघः सांख्यशास्त्रसिद्धान्तानामुल्लेखः कतिपयेषु स्थलेषु कृतवान्‌ प्रथमे सर्गे नारदः श्रीकृष्णस्य स्तुतिं 
साख्यशास्त्रानुकूलां कृतवान्‌ नारदः श्रीकृष्णं सांख्यदर्शनानुकूलं विकारेभ्यः रहितं प्रकृतेश्च पृथक्‌ पुरातनपुरुषरूपं 
प्राचीनदार्शनिकः गृहीतं मन्यते - 
उदासितार निगृहीतमानसेगृही तमध्यात्मद्शा कथञ्चन 
बहिर्विकार प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातन त्वा पुरुषं पुराविदः॥ > 
एवमेव सांख्यशास्त्रस्य मतमस्ति यद्‌ आत्मा पुण्यपापादिकार्याणि न करोति, बुद्धिः वास्तविकरूपे 
कार्यकर्त्रीं मन्यते तथापि कर्मणां फलानि प्राप्तकर्तुः आत्मनः एव तानि कर्माणि मन्यन्ते। तथैव यज्ञादिकार्याणि 


युधिष्ठरः न कृतवान्‌ अपितु ऋत्विजः गणाः एव समस्तकार्याणि सम्पादितवन्तः, परन्तु यज्ञफलेभ्यः युधिष्ठर 
एव स्पृहयति। अत एव यज्ञादिकार्याणां कर्ता युधिष्ठर एव अमन्यत- 


तस्य साख्यपुरुषेण तुल्यता विभ्रतः स्वयमकुर्वतः क्रियाः। 
कर्तृता तदुपलम्भतोऽभवद्वृत्तिभाजि करणे यथर्त्विजः।। ॐ 
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एवमेव अन्यस्मिन्‌ श्लोकं अपि सांख्यज्ञानं प्राप्यते!“ मीमांसादर्शनस्य परिचवस्तु चतुर्दशे सगे प्राप्यत 
य याज्यया, अनुवाक्यया, ऋचा, हो प्रास च यागस्य वातां कथिता। सममव पूर्वमीमांसादर्शनस्य द्रव्यदवतादयः 
पारिभापिक-शब्दाः अपि आगताः- 
शब्दितामनपशब्दमुच्चकवक्यिलक्षणविदोऽ नुवाक्यया। 
याज्यया यजनकर्मिणोऽत्यजन्धव्यजातमपदिश्य देवताम्‌।। ~ 
य: जनः हस्तसचञ्चालनेन मन्त्रोच्चारणं न कर्वन्ति त वियोन्यां जन्म प्राप्नुवन्ति, अत एव हस्तसञ्चालनन 
सह स्वर-वर्ण-अर्थैः मन्त्रोच्चारणं करणीयम्‌। युचिष्ठिरयन्ने ऋत्विजः जनाः हस्तसचञ्चालनमाध्यमेन एव सस्वरं 
मनेच्चारणं कृतवन्तः- 
सप्तभेदकरकल्यितस्वर साम सामविदसद्कमुज्जयो) 
त सूनृतगिरश्च सूरयः पुण्यमुग्वजुवमध्वगीकत।। “ 
एवमेवान्यत्रापि महाकवेः प्रगाढं मीमांसाज्ञानं प्राप्यते।' महाकविः माघः सारभृतस्य वेदान्तदर्शनस्य अपि 
ज्ञाता आसीत्‌। सः वेदान्तदर्शनस्य अद्रतसिद्धान्तस्य सम्यक्‌ प्रतिपादनं करोति। महाकविः माघः ब्रहमणः निर्गुणं 
स्वरूपं वर्णयन्‌ मोक्षेच्छुकेभ्यः श्रीकृष्ण एव प्राप्तव्य इति कथयति। सः लिखति यद्‌ यथा कश्चित्‌ पथिकः 
क्लिष्टं मार्गम्‌ उत्तीर्य निरुपद्रवस्थानं प्राप्य पुन: ततः न आगच्छति, तत्रैव वस्तुमिच्छति, तथव यः: महापुरुषः 
सांसारिकवाधाः उत्तीर्य मोक्षमार्गमवलम्बयति, अर्थात्‌ श्रीकृष्णं भगवन्तं प्राप्नोति सः पुनः ततः न प्रत्यागच्छति- 
उदीर्णरागप्रतियोधकः जनेरभीक्ष्णमश्चुण्णतयाऽतिदुर्गमम्‌। 
उपेयुषो माक्षपथ मनस्विनस्त्वमग्रभूमिर्निरपायसश्रया।। ` 
अस्मिन्‌ श्लोके प्रयुक्तपदद्यम्‌ “ मोक्षपथम्‌'' उदीर्णरागप्रतिरोधकम्‌ “छान्दोग्योपनिषदि षष्ठेऽध्याये कथितस्य ' 
' आचार्यवान्‌ पुरुषो वेदः* इति प्रकरणस्य दृश्यं स्मृतिपथि आनयति। चतुर्दशे सर्गे श्रीकृष्णः सर्वलोकव्यापी 
कथितः, एवमेव सृष्टेः मूलकारणं चापि। अनेनः परब्रह्मणः सद्धंतः प्राप्यते। अनेन प्रकारेण यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते " इत्यादि तत्रस्थलक्षणनिदेशोऽपि प्राप्यते - 
आदितामजननाय देहिनामन्ततां च दधातेऽनपायिने। 
विभ्रते भुवमधाः सदा य च ब्रह्मणोऽप्युपरि तिष्ठते नमः॥ 
महाकविः माघः शिशपालवधे न्यायदर्शनविषयकसिद्धान्तान्‌ अपि प्रस्तुतवान्‌। ˆ शब्दगुणकमाकाशम्‌ 
(अर्थात्‌ शब्द: आकाशस्य गुणोऽस्ति) इति न्यायशास्त्रस्य सिद्धान्तोऽस्ति - इति सिद्धान्तं प्रतिपादयन्‌ महाकविः 
कथयति - समर्थः राजा स्वयं निष्क्रियो भूत्वा अपि परैः साधितकार्यं तथेव स्वगुणं करोति यथा शब्दः आकाशस्य 
गुणः इति तकसम्मतः सिद्धान्तोऽस्ति - 
अप्यनारभमाणस्य विभोरुत्पादिताः परेः 
व्रजन्ति गुणतामर्थाः शब्दा इव विहायसः॥ “ 
महाकविः माघ नास्तिकदर्शनानामपि पण्डितः आसीत्‌। सः बोद्धजेनादिदर्शनाना सिद्धान्तानां सूक्ष्मं 
तात्विकः च अनुशीलनं कूतवान्‌। बोद्धदर्शनानुसारेण शरीरे पञ्चस्कन्धातिरिक्तः कोऽपि अपरः आत्मा नास्ति 
तथेव नपेभ्यः समस्तकार्येषु सहायादिभ्यः पञ्चेभ्यः अङ्खेभ्यः अतिरिक्तः अन्यः कोऽपि मन्त्रो नास्ति - 


सर्वकार्यशरीरेषु मुक्त्वागस्कन्धपञ्चकम्‌। 
सौगतानामिवात्सान्यो नास्ति मने महीभृतमाम्‌।। “ 
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अनेन श्लोकेन महाकवेः बोद्धदर्शनस्य पूर्णपरिचयः प्राप्यते। एवमेव विविधदर्शनानां एक प्रयोगोऽपि 
प्राप्यते।* 


(4 ) काव्यशास्त्रज्ञानम्‌ - 


महाकविः माघः केवलं महावेयाकरणः दार्शनिकश्च न आसीत्‌। अपितु काव्यशास्त्रस्य अपि महान्‌ 
ज्ञाता आसीत्‌। तेन स्वकाव्ये काव्यशास्त्रीयानां रसानाम्‌ अलङ्काराणां, छन्दसाम्‌, गुणानाम्‌, रीतीनाम्‌ इत्यादीनां 
मान्यतानां सर्वविधंवर्णनं कृतम्‌। सममेव तेन शब्दार्थभावानां निरूपणमपि कृतम्‌। शिशुपालवधस्य अध्ययनेन 
ज्ञायते यत्‌ सः स्वमहाकाव्ये स्वसमयमान्यतानुसारं शब्दार्थसहभावमेव काव्यलक्षणं स्वीकरोति स्म, यथा 
भामहादयः स्वीकूर्वन्ति स्म - 
नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुपे। 
शब्दार्थो सत्कविरिव द्वय विद्रानपेक्ष्यते।। ¦ 
सः अकथयद्‌ यत्‌ सत्कविः शब्दार्थो न उपेक्षेत। न केवलं शब्दः, न केवलमर्थः काव्यम्‌ इति न कथयितुं 
शक्यते। एवमेव काव्यलक्षणसम्बन्धे महाकवेः माघस्य दृष्टिः समन्वयात्मिका अस्ति। सः काव्ये शब्दार्थयोः 


स्थितेः अतिदूरे रसस्थितिमपि अपरिहार्या मन्यते। तस्य मन्तव्यमिदमस्ति यत्‌ रसावस्थां प्राप्नुवतां स्थायिभावानां 
सञ्चारिभावाः सहायकाः भवन्ति - 


स्थायिनोऽर्थे प्रवर्तन्ते भावा; सञ्चारिणो यथा। 
रसस्येकस्य भूयासस्तथा नेतुर्महीभ॒तः।। “ 
अनेन कथनेन ज्ञायते यत्‌ तस्य शब्दार्थो सरसो स्याताम्‌। एवमेव काव्ये सः गुणानां स्थितिमपि अपरिहार्या 
मन्यते। तस्य कथनमस्ति यत्‌ रसभावविदः कवयः केवलं ओजांसि (ओजः) प्रसादं च न अनुसरन्ति अपितु 
योरेव गुणयोः यथावसरं अनुसरणं कूर्वन्ति - 
तेजः क्षमा वा नेकन्तं कालज्ञस्य महीपतेः 
नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः। 


प्रकारान्तरेण तत्काव्यानुशीलनेन ज्ञायते यत्‌ काव्ये दोषस्थानम्‌ अक्षम्यमस्ति। माघः कथयति यत्‌ 
कुशलकवयः कोमलपदावलीमपि माधुर्यादिगुणमाध्यमेन श्लेषादिगुणमाध्यमेन वा वेचित्रययुक्तां कर्वन्ति - 


प्रदीयसामपि षनामनल्पगुणकल्यिताम्‌। 
प्रसारयन्ति कुशलाश्चित्त वाच पटीमिव।। “ 


यद्यपि माघः स्वकाव्येऽलद्काराणा समुचितं प्रयोगं कृतवान्‌, तथापि काव्यात्मानं रसमेव स्वीकरोति सः। 
एवमेव तस्य मतम्‌ अग्निपुराणकारेण प्रभावितं प्रतीयते। अग्निपुराणकारवत्‌ सः अपि काव्ये रसगुणयोः 
स्थितिमनिवार्या स्वीकरोति। इत्थं माघः महाकविः सरसां गुणयुक्ता निर्दष्टां सालद्भारां रचनामेव काव्यलक्षणत्वेन 
स्वीकरोति। अतः निष्कर्षतः तत्काव्यलक्षणमस्ति - 


अदोषौ सगुणौ सलङ्कारो सरसो शब्दार्थो काव्यम्‌। इति 


माघः स्वमहाकाव्ये रस-छन्दोऽलङ्कार-गुणादीनां समुचितं प्रयोगं कूतवान्‌। सममेव सः रसध्वनेः 
भावध्वनेश्च प्रचुरं प्रयोगं कूर्वन्‌ काव्यस्य ध्वनिः (उत्तमम्‌), मध्यमः (गुणीभूतव्यग्यकाव्यम्‌), अधमः 
(चित्रकाव्यम्‌) येति त्रीन्‌ भेदान्‌ स्वीकरोति। रसेषु शिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रधानः रसः वीररसः वर्तते, 
शद्खाररसः तदङ्गमस्ति। वस्तुतः अस्मिन्‌ वीरणशृद्खारयोरदभुतं मिश्रणं वर्तति। वीररसेन सह शृङ्गाररसस्य एव योगः 
तिष्ठति। प्रथमे सगे एव श्रीकृष्णस्य उत्साहस्य सद्कुतो प्राप्यते, तदालम्बनस्य शिशुपालस्य वर्णनमपि कृतं 
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कविना। पञ्चदशे सगे तु शिशुपालस्य कठोरवचनदोपपूर्णव्यवहाराः उद्दीपनविभावाः विद्यन्ते। सप्तदशे सर्गे 
तदनुभावानां वर्णनं वर्तते। एवमेव माघः स्वमहाकाव्ये वीररसस्य पृणमिमिव्यक्तिं कारितवान्‌। पश्यन्तु भवन्तः 
वीररसस्य कियत्‌ मनोहारिवर्णनं विद्यत- 
रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरावहद्भारपराङ्मृखीकृताः। 
प्रहर्तररेवोरगराजरज्जवो जवेन कण्ठ सभया; प्रपेदिरे।। ^ 
वस्तुतः तस्य युद्धवर्णनं तु विशुद्धवीरतायाः परिचायकमस्ति। अष्टादशसर्गेऽपि युद्धवर्णनं वीररसस्य 
उदाहरणं प्रस्तोति।।** संभोगशृद्खारवर्णने महाकवेः अधिकारः प्रतीयते।* विप्रलम्धशृद्धारविषये महाकविः सफलो 
न दृश्यते। अन्ये रसाः यथा-रोद्ररसः०, वीभत्सरसः, हास्यरसः” करुणरसः, वात्सल्यरसश्चेत्येतवां, चाद्भुतः 
समन्वयः भक्तिभावनया सः नारदमुखात्‌ श्रीकृष्णस्य निराकाररूपं कीर्तयति।“ 
माघः छन्दसां वेविध्यं प्रदर्श्य छन्दश्चयने स्वपटुतां प्रकटितवान्‌। क्वचित्‌ रसानक्ूलं छन्दसां प्रयोगं 
कूतवान्‌। प्रथमे सर्गे वंशस्थं, द्वितीये सगे अनुष्टुभम्‌. तृतीयसगे उपजाति, पञ्चमे सगं वसन्ततिलकं, षष्ठे समे 
च द्रुतविलम्बितं प्रयुक्तवान्‌। महाकविः सर्गस्य अन्ते छन्दःपरिवर्तनं चकार। चतुर्थे सगे तु द्वाविंशतिछन्दसां 
प्रयोगः शास्त्रलक्षणकाराणां मान्यतानुरूपमस्ति। प्रमुखेभ्यो छन्दोभ्यः व्यतिरिक्तानाम्‌ ओपच्छन्दसिक- 
पृथ्वी-तोटक-मत्तमयूरादीनां छन्दसां प्रयोगमपि सः कृतवान्‌। स्रग्विणी इति छन्दसः अन्त्यानुप्रासयुक्तः स॒न्दरः 
प्रयोगः माघस्य शेल्याः अपि समुचितमुदाहरणं प्रस्तोति। भारविणा प्रयुक्ता प्रवर्तिता चालङ्कारपद्धतिः माघेन 
स्वीकृता प्रोदीकूता च। एकोनविंशे सगे एकाक्षर-द्रयक्षर-सर्वतोभद्र-मुरजबन्ध-प्रतिलोमयमकानि? गोमूत्रिका- 
बन्ध-समुद्गयमकम्‌“, अर्धप्रतिलोमयमकम्‌ः, भारविणा अप्रयुक्तः चक्रबन्धः“, चेत्यादीनां श्रमसाध्यानां 
चित्तकाव्यानां प्रयोगं सः कृतवान्‌। द्वयक्षरपद्यानां तु अत्र संख्या अधिका वर्तते। ॐ चित्रकाव्ये मुरजबन्ध ^, 
अन्यालद्कारेषु उपमा", अनुप्रास , स्वभावोक्तिः , दुष्टान्तः०, अर्थान्तरन्यासः", गुणेषु ओजोगुणः?, प्रसादगुणः? 
माधुर्यगुणः५, एवमेव भावसोन्दर्यस्य प्रसादस्य माधुर्यस्य मधुरः समन्वयः४, माधुर्यस्य यमकस्य लयात्मकतायाः 
समन्वयः पश्यन्तु भवन्तः।“ 
माघे प्रकृतिचित्रणम्‌?, कमनीयकल्पनाऽ, माघस्य वर्णनकोशलमपूर्वमस्ति। युद्धवर्णने शृङ्खारस्य उपमा 
माघेन एव सम्भवा।*, युद्धवर्णनम्‌*०, वर्षरतुवर्णनम्‌" शरदृतोः वर्णनम्‌, प्रभातवर्णनम्‌^', प्रभातकालीनस्य 
निद्रासुखस्य वर्णनम्‌, प्राकृतिकं दृश्यम्‌, सूर्यवर्णनम्‌*, यज्ञवर्णनम्‌*” द्वारिकायाः समुद्रस्य च वर्णनम्‌ 
रेवतकपर्वतवर्णनम्‌*, आकाशादवतरतः नारदस्य वर्णनम्‌, ग्राम्यजीवनचित्रणम्‌"", जवनिका-प्रथायाः वर्णनम्‌, 
रूपचित्रणम्‌", पदार्थानामायातनिर्यातवर्णनम्‌ः'। प्राचीनकालीनाया सद्धोष्ट्याः वर्णनम्‌ एतत्‌ सर्वं साक्षात्कृतं 
महाकविना - 
शुद्धमश्रुतिविरोधि बिभ्रत शास्त्रमुज्ज्वलमवर्णसकरेः। 
पुस्तके; सममसौ गण मुहुवाच्यमानमश्रणोद्‌ द्विजन्मनाम्‌।॥। % 
चतुर्दशे सगे च शिशुपालस्य दूतस्य उभयार्थिका चतुरा उक्तिः। स्थाने स्थाने सुभाषितानि प्राप्यन्ते यथा 
जीवने देवपुरुषार्थयोः समन्वयस्य समानं काव्यजगति शब्दार्थयोः समानं महत्त्वं विद्यते। समयः एव मनुष्यस्य 
उत्थानस्य पतनस्य च कारणं विद्यते।” माघस्य काव्यशास्त्रियमहत्तायाः निरूपणम्‌ अस्यां प्रशस्तौ प्राप्यते - 


उपमा कालिदासस्य भारवेर्थगोरवम्‌। 
नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः॥ 


माघस्य उपमासु सामान्यासु एकः श्लोकः अतीव प्रसिद्धः येन माघः “घण्टा माघः" इति विरूदेन 
अलद्भूतो जातः - 
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उदयति विततोर्ध्वरशिमरज्जावहिमरूचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌। 
वहति गिरिरयं विलम्विषण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्रलीलाम्‌।। % 


माघे अन्याः उपमाः रमणीयाः दुश्यन्ते। एवमेव अर्थगोरवम्‌""। वस्तुतः माघस्य भाषायाम्‌ असाध 
7रणोऽधिकारः आसीत्‌। अत एव पदे पदे तस्य महाकाव्ये पदलालित्यं प्राप्यते" पदमाधुयर्या सह 
स्वरमाधुरी अपि प्राप्यते।५ माघस्य शली अलद्भता वर्तते। क्वचित्‌ समासबहला भाषा" क्वचित्‌ गुणसमन्विता, 
क्वचित्‌ माधूर्यप्रसादाभ्यामुपेता भाषा दृश्यते। भाषायां नूतनाः शब्दाः अपि सर्वत्र प्राप्यन्ते। अत एव समीक्षकः 
कथितम्‌ यत्‌ नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते तथा “मेघे माघे गतं वयः" इति। इत्थं शिशुपालवधे 
वर्णितानामुपर्युक्तानां रस छन्दोलंकाररीति-गुणादीनां वेचिव्रयेण विस्तृतविवेचनेन च एतत्‌ स्पष्टं भवति यत्‌ 
माघस्य काव्यशास्त्रस्यज्ञानं समुद्रवदगाधमासीत्‌। 


(5) नाटूयशास्त्रीयज्ञानम्‌ 


महाकविः माघः काव्यशास्त्रवत्‌ नाट्यशास्त्रस्यापि ज्ञाता आसीत्‌। नाटकपात्रभूमिकादिभिः सः सम्यक्‌ 
परिचितो अभृत्‌। ेलुषादीनां नाट्यशास्त्रस्य परिभाषिकशब्दानां प्रयोगः तस्य नाट्यशास्त्रविषयकज्ञानस्य परिचायकः। 
तेन श्लेषमाध्यमेन नाट्याङ्खानामुपमा रमणीयतया सह दत्ता- 


दधातस्तनिमानमानुपूर्व्या बभुरक्षिश्रवसो मुखे विशालाः, 
भरतज्ञकविप्रणीतकाव्यग्रथिताद्भा इव नारकप्रपञ्चा।। ^“ 
अस्मिन्‌ श्लोकं नारके मुखसन्धिः विस्तृतः। अन्ये सन्धयश्च संक्षिप्ता: करणीयाः-इति वर्णनम्‌ सर्वै: सह 
उपमां दत्वा रोचकशैल्यां कृतम्‌। अधोलिखिते श्लोके रावणः नरवत्‌ स्वयम्‌ आच्छादयति - 
अथोपपत्तिं छलनापरोऽपरामवाप्य शैलूष इवैष भूमिकाम्‌। 
तिरोहितात्मा शिश्युपालसल्लया प्रतीयते सप्रति सोऽप्यसः परे:॥ "५ 


पूर्वरद्गस्थापनया सह नाट्यशास्त्रीयज्ञानस्य अद्भुता छटा दृश्यतेऽस्मिन्‌ श्लोके। यथा नाटकस्य पूर्णसज्जार्थम्‌ 
पूर्वं देवस्तुत्यादयः क्रियन्ते, वस्तुतः एते नाटकस्य विषयाः न भवन्ति तथापि वयं यद्‌ त्रूमः तत्सर्वं निर्णीतः 


सिद्धान्तः नास्ति, परन्तु युष्माकम्‌ अवसरप्रदानाय नाटकीय- पूर्वरङ्कवत्‌ यत्किञ्चिज्ज्ञानमेवास्ति। इत्थं श्रीकृष्णेन 
अकथ्यत्‌ - 


भवद्गिरामवसरप्रदानाय वचांसि नः। 
पूरवाङगप्रसङ्गाय नाटकीयस्य वस्तुनः।1 ^ 


एवमेव य कूत्रचित्‌ नाटकस्य उपमा यज्ञेन सह दत्ता, या अतीव रमणीया वर्तते। 1 
(6 ) राजनीतिज्ञानम्‌ - 


महाकविः माघः भारतीयराजनीतेः विश्रुतः विद्वान्‌ अस्ति। सः विभिन्नानां राजनीतिकसिद्धान्तानां ज्ञानं 
धारयति स्म। महाकविः भारविरपि राजनीतेः मर्मज्ञः कथ्यते मन्यते च। परन्तु माघस्य समक्षम्‌ अस्मिन्‌ क्षत्रऽपि 
सः मन्दप्रभः प्रतीयते। माघः स्वमहाकाव्ये शिशुपालवधे कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रस्य अनेकान्‌ सिद्धान्तान्‌ 
प्रस्तुतवान्‌। यथा-षड्‌ गुणाः, तिश्नः शक्त्यः, तिस्रः सिद्धयः, सप्त अङ्गानि द्वादश मण्डलानि च। विभिन्नानां 
राजनीतिशास्त्रीय-पारिभाषिक-शब्दानां प्रयोगः शिशुपालवधे तद्राजनीतेः ज्ञानं सूचयति। वस्तुतः द्वितीयः सर्गस्तु 
राजनीतिज्ञानस्य भण्डारः अस्ति। राजनीतिवर्णने उग्रवाद-सौम्यवादयोः द्वयोरेव पक्षयोः निरूपणं विद्यते। राजनीतेः 


स्वरूपं प्रस्तुवन्‌ महाकविः माघः वर्णयति यद्‌ यथा शरीरे रोगस्य कदापि उपेक्षा न करणीया तथैव राजनीतौ 
शत्रुः न उपेक्ष्यः - 
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उत्तिव्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता! 
समौ हि शिष्टेयम्नातौ वर्त्स्य्तावामयः स च।॥। ^“ 
बलरामः तत्कालम्‌ आक्रमणस्य पक्षवरोऽस्ति परन्तु, उद्धवस्तु अवसरे प्राप्ते युद्धस्य समर्थकोऽस्ति। 
द्रयोः पक्षयोः अनेके दृष्टान्ताः, राजनीतेः षड्‌ गुणाः, तिस्रः शक्तयः, तिम्नः सिद्धयः, उदयाश्च-इत्येतेवां 
शास्त्रीयशब्दानां सद्भंतः एकस्मिनेव पद्ये कृतः तस्य राजनीतिगाम्भीर्यस्य द्योतको विद्यते - 
पड़ गुणाः शक्तयस्तिस्रः सिद्धयश्चोदयास्यः। 
ग्रन्थानधीत्य व्याकर्तुमिति दु्मधासोऽप्यलम्‌।। ““ 
राजनीतेः गुप्तचरस्य महत्त्ववर्णनम्‌"'०, एवमेव मन्त्रभेदस्य आशद्कावर्णनम्‌"'' प्राप्यत। द्वितीये सगे तु 
प्रारम्भतः अन्तपर्यन्तं श्रीकृष्णस्य बलरामस्य उद्धवस्य च उक्तिषु राजनीतिशास्त्रस्य विभिनतत्तानां रसमयपद्धत्या 
उत्कृष्टं प्रतिपादनं कृतं महाकविना। "^ एवमेव पोडशे सप्तदशे च सगे राजसूययज्ञावसरे युधिष्ठिरभोममुखेन 
राजनीतेः जटिलसमस्यानां समाधानं कारितं महाकविना। एवमेव विभिनेषु श्लोकषु विभिननानां राजनीतिसिद्रान्तानां 
वर्णनं प्राप्यते।। 1": 
(7) पुराणशास्त्रीयज्ञानम्‌ 
महाकवे: माघस्य पोराणिकन्ञानमपूर्वमासीत्‌। सः रामायणं, महाभारतं, गीतां पुराणानि च सम्यक्‌ 
अधीतवान्‌, अत एव सः अष्टादश पुराणानाम्‌ उपपुराणानां पुराणेतिहासमग्रन्थानां च मर्मज्ञः आसीत्‌। तस्य 
महाकाव्ये पौराणिककथानां पदे पदे दर्शनं भवति। सः पुराणकथानां दुष्टान्तानां च आश्रयं गृहीत्वा स्ववर्णनानां 
पुष्टिं करोति। शिशुपालवधे वर्णितमस्ति यत्‌ लक्ष्मीः स्वाधिष्ठानभूतायाः भगवतः श्रीकृष्णस्य नाभेः कमलं 
परित्यज्य तस्य हृदये अवसत्‌। युधिष्ठिरेण भगवतः श्रीकृष्णस्य गाढालिङ्खनं कृतम्‌। तदा नाभिकमलं श्रीहीनं 
जातम्‌। तस्य आभा च श्रीकृष्णमुखे द्योतिता, अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णः अतिहर्षितः जातः येन तन्मुखकान्तिः 
वर्धिता- 
गतया निरन्तरतिवासमध्युरः परिनाभिनूलमवमुच्य वारिजम्‌। 
करुराजतिर्दवनिपीडनाभयान्मुखमध्यरोहि मुरविद्विषः श्रिया।। 4 
सः नारदस्य कृते “चिरन्तनो मुनिः", हिरण्यगर्भाङ्गभूः, बलरामस्य कृते सीरपाणिः, रेवतीजानिः, मुसलपाणिः, 
राहोः कृते सैहिकेयः, सूर्यस्य कृते “ अनुरुसारथिः, श्रीकृष्णस्य कृते मुरविद्विषः इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगं कूत्वा 
पोराणिकाख्यानानि प्रति सद्भंतं करोति। तत्र वर्णितं समुद्रमन्थनं यथा - 


अमृतं नाम यत्सन्तो मनजिहवेषु जुहवति। 
शोभेव मन्दरश्चुन्धश्ुभिताम्भोधिवर्णना।। "^ 


एवमेव अन्यात्रापि समुद्रमन्थनस्य वर्णनं प्राप्यते॥"८ पुराणप्रसिद्धस्य कामदेवस्य वर्णनमपि मनोरमम्‌- 


बाणाहवव्याहतशम्भुशक्तेरासत्तिमासाद्य जनार्दनस्य। 
शरीरिणा जशरेण य निःशकमूषे मकरध्वजेन।। "17 


पक्षयुक्तमैनाकपर्वतस्य वर्णनमपि महाकवेः पोराणिकन्ञानं व्यनक्ति॥"* एवमेव अन्येषु श्लोकेषु अपि 
तस्य पोराणिकन्ञानं सूच्यते। '"° 


(8 ) सङ्गीतशास्त्रीयज्ञानम्‌ - 
महाकवेः माघस्य सङ्गीतशास्त्रीयज्ञानस्य (नृत्यगीतवाद्यानां) उपरि अधिकारः आसीत्‌। एतदेव कारणमस्ति 
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यत्‌ महाकविः माघः सङ्खीतशास्त्रस्य पण्डितः आसीत्‌। अस्य शिशुपालवधे महाकाव्ये सङ्गीशास्त्रस्य 
गायन-वाद्य-ताल-लय-स्वर-श्रुतिमण्डल-मूर्च्छनादीनां पारिभापिकशब्दानां सहज प्रयोगः प्राप्यते, यः: संगीतशास्त्रस्य 
सृक््मज्ञानस्य परिचायकोऽस्ति। अस्य सद्भीतशास्त्रीयज्ञानाय एकः श्लोकः एव समर्थः वर्तते, य आकाशात्‌ 


पृथिव्याम्‌ अवतरन्‌ महर्षिः नारदः स्ववीणां वारम्बारं पश्यति स्म, यस्याः महतीनामकवीणायाः मूर्च्छनाः 
प्रकटीभवन्ति स्म- 


रणदिभराषट्टनया नभस्वतः पृथग्विभिन्नश्रुतिमण्डले; स्वरेः। 
स्यटुटीभवद्ग्रामविशेषमूच्छनामवेक्षमाण महती मृहर्महु: 1/1. 
प्रातःकाले पञ्चम-षड्ज-ऋषभस्वरगायनस्य निषेधो वर्तते। अत एव बन्दिजनाः प्रातः तान्‌ स्वरान्‌ 
परित्यज्य प्रभातं वर्णयन्तः भगवतः श्रीकृष्णस्य जागरणाय गानं कूर्वन्तः आसन्‌ - 
शुतिसमधिकमुच्चेः पञ्चम पीडयन्तः सततमृषभहीनं भिनकीकृत्य षड्जम्‌ 
पाणिजगदुरकाकुश्रावकस्तिग्धकण्ठाः परिणतिमिति रोमगिधा माधवाया।। ^ 
एतद्व्यतिरिक्तं कस्मिन्‌ समये कस्य स्वरस्य उच्चारणं निषिद्धं विद्यते। कस्मिन्‌ समये कस्य स्वरस्य ज्ञानं 


कूर्यादित्येतस्यापि निर्देशः अस्मिन्‌ महाकाव्ये प्राप्यते। इत्थं महाकवेः सद्गीतविषयकं ज्ञानमुत्कृष्टमासीदिति 
वक्तुं शक्यते। 
(9) आयुर्वेदविषयकं ज्ञानम्‌ 
महाकवेः माघस्य वेद्यकशास्त्रविषयकम्‌ आयुर्वेदशास्त्रविषयकं वा ज्ञानं विस्तृतमासीत्‌। सः आयुर्वेदशास्त्रस्य 
विविधानि अङ्गानि सम्यगधीतवान्‌। क्वचित्‌ स: आत्मानं वेद्यकरूपेण प्रस्तोति - 
चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिया! 
स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिपिञ्चति।। ^> 


अर्थात्‌ कः ईदृशः जनः स्यात्‌ ? यः स्वेदेन शान्तिं प्राप्नुवन्तं आमज्वरं जलेन सेक्ष्यति। तात्पर्यमिदमस्ति 
यद्‌ ज्वरः स्वेदेन शान्तिमाप्नोति। यदि जलेन तस्य जनस्य स्नानं कारयेत्‌ तर्हिं सः पुनः वर्धते। एवमेव यथा 
शरीरस्य अद्धंभ्यः स्थिरशक्तिप्रदानार्थ रसायनोपधे: उपयोगः अपेक्षितः, तथेव शक्त्यपेक्षिणे राज्ञे सन्धि 
विग्रहादिषद्गुणानामुपयोगः - 


वाड्गुण्यमुपयुग्जीत शक्त्यपेक्षी रसायनम्‌। 
भवन्त्यस्येवमङ्गानि स्थास्तूनि बलवन्ति।। "> 
राजयक्षमारोगः यथा अनेकरोगाणां समूहो भवति तथेव शिशुपालोऽपि अनेकराज्ञां समूहोऽस्ति - 


| मा वेदि यदसावेको जेतव्यश्चेदिराडिति। 
॥ राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स मही भृताम्‌।। ^> 
एवमेव शक्त्यनुसारेण व्यायामः यथा लाभदायकः तथैव शक्तिहीनाय जनाय व्यायामः क्षयरोगस्य कारणं 
भवति।“ शिशुपालः प्रकूपितरोगवत्‌ यान्‌ यान्‌ विकारान्‌ प्रकटितवान्‌, श्रीकृष्णः योग्यवैद्यकवत्‌ तेषु प्रत्येकम्‌ 
उचितोपायैः शान्तवान्‌": 


एवमेव महाकविना एकस्मिन्‌ श्लोकं मृग्याः रोगिणः इत्युक्तम्‌।** इत्थं स: आयुर्वेदशास्त्रीयसिद्धान्तान्‌ 
वर्णयित्वा स्वस्य आयुर्वेदज्ञत्वस्य परिचयं दत्तवान्‌। 
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( 10 ) ज्योतिषशास्त्रीयक्ञानम्‌ 
महाकवेः माघस्य आयुर्वेदज्ञानवत्‌ ज्योतिपनज्ञानविषये पूर्णोऽधिकारः आसीत्‌। शिशुपालवधे विभिनस्थलेषु 
तस्य ज्योतिपशास्त्रीयज्ञानस्य पूर्णरूपेण पुष्टिर्भवति। ज्योतिषशास्त्रे पुष्यनक्षस्य महन्महत््वमस्ति। महाकविः माघः 
कथयति यत्‌ पुष्यनक्षत्रं सर्वकार्यसिद्धिकरं विद्यते। पुष्यनक्षत्रे सर्वासां दिशां कार्य कर्तुं जनाः शवनुवन्ति। यथा 
पुष्यनक्षत्रं प्राप्य चन्द्रः शोभते तथव भगवान्‌ श्रीकृष्णः पुव्यरथमारुह्य रराज - 
रराज सम्पादकमिष्टसिद्ध; सव दिश्षवप्रतिषिद्धमायम्‌। 
महारथः पुव्यरथ रथाङ्ग क्षिप्र क्षपानाथ इवाधिरूढ;।/“ 
ज्योतिषशास्त्रे चन्द्रः यदा भिननयोः द्वयोः ग्रहयोः मध्ये स्थितो भवति तदा दुर्धरा नामकः योगो भवति। 
अस्य तथ्यस्य वर्णनं महाकविना कियत्‌ मनोहारि कृतम्‌ - 
पवनात्मजन्रसुतमध्यवर्तिना नितरामरोचि रुचिरेण चक्रिणा! 
दधतेव योगमुभयग्रहान्तरस्थितकारित दुरुधराख्यमिन्दुना।। ‹ 
प्रथमे सगे एव ज्योतिषशास्त्रसम्मतस्य उदयस्य फलं वर्णितम्‌ - 
व्योग्नीव .......-. कतुश्चकारास्पदम्‌। ^“ 
एवमेवान्यात्रापि ज्योतिषशास््ीयसिद्धान्ताना ज्ञानं प्राप्यते। "~ 
( 11) कामशास्त्रीयज्ञानम्‌ 
महाकविः माघः कामशास्त्रे परमप्रवीणः। शिशुपालवधस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत्‌ माघः कामशास्त्रीयग्रन्थः 
सुपरिचित आसीत्‌। तेषाम्‌ च विधिवदध्ययनमपि कृतवान्‌। यादवे: यादवाद्गनाभिः सह मुक्तत्वेन कामकंलिकरणम्‌, 
तस्य च उदूदीपनरूपे प्रकृतिवर्णनम्‌ माघस्य कामशास्त्रीयज्ञानं सुचयतः। कामशास्त्रस्य विवरणं ददन्‌ माघः 
कथयति यदन्येषु सर्वेषु स्त्रीणां लज्जा आभूषणस्वरूपाऽस्ति, परन्तु रतिकाले लज्जा दूषणस्वरूपा विद्यते। अर्थात्‌ 
स्त्रीभिः सर्वत्र लज्जा करणीया, परन्तु रतिकाले न - 
अन्यदाभूषणः पुसः क्षमा लज्जेव योपितः। 
पराक्रमः परिभवे वेयात्य सुरतेष्विव ।। ^“ 
संभोगकालेऽधरपानवर्णनं दृश्यताम्‌ - 
पीतवत्यभिमते मधुतुल्यस्वादमोष्ठरुचक विददक्षो। 
लभ्यते स्म परिरक्ततयात्मा यावकेन वियतापि युवत्याः॥ “>+ 
एवमेव आलिनवर्णनम्‌ - 
अशुक हतवता तनुबाहुस्वस्तिकापिहितमुग्धक्ुचाग्रा 
भिन्नशखवलय परिणो पर्यरम्भिरभसादचिरोढा।। “~ 
इत्थमन्यात्रापि तत्कामशास्त्रीयज्ञान द्रष्टव्यम्‌। 1“ 


( 12 ) नीतिशास्त्रीयज्ञानम्‌ 

महाकवेः माघस्य नीतिशास्त्रीयज्ञानमद्भुतमस्ति। सः राजनीत्या सह नीतिशास्त्रे अतीव निपुणः। नीतिसम्बन्धि 
तत्त्वानां विश्लेषणं कूर्वन्‌ माघः कथयति यत्‌ आपद्गते शत्रो आक्रमणं नोचितम्‌-इदं नीतिविरुद्धम्‌। यथा रहः 
पूर्णमेव चन्द्रं तुदति, हिनस्ति वा तथेव समृद्धिपूर्णं शत्रुमेव तुदेत्‌ आक्रमेत्‌ वा - 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©1118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 ॥\411/1(1181<51111| २२6७5686 ^\6806111\/ 


10प्रा191 911८ (शशया) 108 (भाएणऽ, #/01. 1. (1-4) 2011 


नीतिरापदि यद्गम्यः परस्तन्मानिनो दहिये। 
विधुविधुन्तुदस्येव पू्स्तस्योत्सवाय च।। ^? 
नीतिस्तु तावदीदृशी एव यत्‌ सन्तः जनास्तु एकवारं यत्‌ कथयन्ति तत्‌ अन्तकालं यावत्‌ परिपालयन्ति- 
तीक्ष्णा नारन्तुदा वद्धिः कर्मं शान्त प्रतापवत्‌। 
नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सतः।॥। ^** 
एवमेव अन्यात्रापि तन्नीतिज्ञानम्‌ अनुसर्तव्यम्‌। ^“ 
(13) धर्मशास्त्रीयज्ञानम्‌ 


महाकविः माघः पूर्णः धार्मिकः वैष्णवो अस्ति। सः धर्मस्य नीतेश्च ज्ञाता वर्तते। शिशुपालवधस्य प्रत्येक 
प्रसंगे धर्मशास्त्रसम्बन्धिनीतिपरकाणां तत्त्वानां विवरणं प्राप्यते। उदाहरणरूपेण हिरण्मयं अण्डं द्विधा विदीर्य 
ब्रह्मा संसारं रचितवान्‌-अस्य सिद्धान्तस्य उल्लेखोऽस्मिन्‌ श्लोकं द्रष्टव्यः- 
दुतशातकूम्भनिममंशुमतो वपुरर्धामग्नवपुषः पयसि। 
रुरुचे विरिञ्चिनखधिननवृहज्जगदण्डेकतरखण्डमिव।।* 
( 14 ) युद्धविषयकन्ञानम्‌ 


महाकविना शिशुपालवधे युद्धस्थलानां यथावद्‌ वर्णनं कृतं यद्‌ युद्धस्य सर्वं दृश्यं पुरः आगच्छति। प्रतीयते 
यत्‌ महाकविनां रणभूमिः प्रत्यक्षीकृता। सेनायाः विभागानां, दुर्गनिर्माणानां शस्त्राणां प्रयोगादीनां यथावद्र्णनं 
महाकवेः विशेषताः सन्ति। शिशुपालवधे युद्धविद्यायाः पूर्णविनियोगः व्यापकतया अन्तिमसर्गेषु प्राप्यते - 
यातेश्चातुर्विध्यमसदिभेदादव्यासद्ग; सौष्ठवाल्लाघवाच्च। 
शिक्षाशक्तिं प्राहरन्दशयन्तो मुक्तामुक्तेरायुधंरायुधीयाः।/“ 
ऊनविंशे सगे तु सुहत्‌-स्वामिन्‌-पितृव्य-भ्रातृ-मातुलशब्दानां निपातन-युक्तपाणिनीय-व्याकरणवत्‌ युद्ध 
वर्णितवान्‌ यद्‌ योद्धारः जनाः स्वसम्बन्थिनः जनान्‌ निपातितान्‌ कृतवन्तः आसन्‌। \“ 


(15) पशुपक्षिविषयकन्ञानम्‌ 


महाकविः माघः पशुपक्षिविद्यायाः ज्ञानेन सम्यक्‌ परिचितः आसीदित्यत्र नास्ति सन्देहः। सः स्वमहाकाव्ये 
अश्व-हस्ति-रष्टरादीनां पशूनां हंसादीनां पक्षिणां च विस्तरं वर्णनं कृतवान्‌। पशुविद्यासु सः शालिहोस्त्रय 
अदभुतज्ञानं धारयति स्म। महाकविना अश्वानां गति-स्वरूप-लक्षणादीनां विस्तरेण वर्णनं कूतम्‌। तदनुसार 
तेऽधिगमनं कूर्वन्ति स्म। कदाचित्‌ तुरेण धावन्ति, कदाचित्‌ मध्यमगत्या, कदाचित्‌ मन्दगत्या चलन्ति स्म अर्थात्‌ 
शालिहोनुसारेण अश्वाः उत्तम-मध्यम-अधम-कशमाध्यमेन चाल्यन्ते स्म। अस्यापि महाकविना मनोहारि वर्णनं 
कूतम्‌ - 
तेजोनिरोधसमतावहितेन यन सम्यक्कशायविचारवता नियुक्तः 
आरट्टजश्चटलनिष्ठुरपातुमुच्चैश्चं चकार पदमर्धपुलायितेन।। ^“ 
एतदतिरिक्तं वल्गायाः कुशलः प्रयोगोऽपि अत्र प्राप्यते - 


अव्याकुलं प्रकृतमुत्तरधोयकर्मधाराः प्रसाधायितुमव्यतिकीर्णरूपाः। 
सिद्धं मुखे नवसु वीथिषु कर्चिदश्व वल्गाविभागकुशलो गमयाम्बभूत।। ^“ 
एवमेव अश्वारोहणविधिः'^ अश्वधावनवर्णनम्‌"“ इत्यादयः प्रसङ्गा: द्रष्टव्याः सन्ति। पशुषु गजविद्याया; 
वर्णने निपुणः माघः। सः गजानाम्‌ लक्षण-चेष्टादीनाम्‌ अतीव स्वाभाविकं वर्णनं करोति। गजाः 
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नेत्र-कपोल-मृत्रेन्िय-मलेन्धियादिधिः सप्तस्थानैः मदं पातयन्ति-अस्य निरूपणं माघः इत्थम्‌ करोति- 
मदाम्भसा परिगलितन सप्तधा गजाञ्जनः शमितरजश्चयानवः। 
उपर्यवस्थितवनपालयुमण्डलानलोकयत्ततपटमण्डयातित।।* 
गजस्य स्वाभाविकक्रियां वर्णयन्‌ महाकविः लिखति - 
उत्क्षिप्यगाः स्म विडम्वयनभः समुत्पत्तिव्यन्तमगेन्रमुच्चके;। 
आक्ुच्चितप्रोहनिरूपितक्रम करेणुरारोहयते निषादिनम्‌।॥* 
एवमेव अन्यदपि गजज्ञानं परिलक्ष्यते। "^ एवमेव अश्वगजव्यतिरिक्तानाम्‌ ऊष्टरादीनां स्वभावकार्याणां 
वर्णनं स्वभावोक्त्यलद्भारमाध्यमेन पूर्वपद्धत्यां पञ्चमे सगे कृतवान्‌। क्वचिद्‌ ऊष्ट्स्य प्रवृत्तेः व्यवहारस्य वा वर्णनं 
कूतवान्‌। सः तु तस्य नाम्नः सार्थकतां कथितवान्‌।'* एकस्मिन्‌ स्थले दृहयमानानां गवां चित्रं मनोहारि वर्तते" 
क्वचित्‌ मृगवर्णनम्‌">, क्वचित्‌ शुकवर्णनम्‌' , क्वचित्‌ हसव्णनम्‌'^*, क्वचित्‌ मधुमक्षिकाणां वर्णनम्‌". 
महाकवेः विस्तृतं व्यापकं वा तिर्यग्विपयकन्ञानं सूचयन्ति। 
( 16 ) भारतीयसस्व्फृतिन्नानम्‌ 
महाकविः माघः भारतीयसंस्कृतेर्मूलसिद्धान्तषु विश्वसिति। सः कर्मणः पुनर्जन्मनश्च सिद्धान्तस्य ज्ञाता 
आसीत्‌, अत एव कथयति शिशुपालविषये- 
वलावलेपादधुनापि पर्ववत्‌ प्रवाध्यतं तन जगन्जिगीवुणा। 
सतीव योपित्मकूतिः सुनिश्चला पुमासमभ्येति भवान्तरेष्वपि।/“ 
अन्यत्र स्थाने स्थाने भारतीयसंस्वकृतर्तिभिन्नतत्त्वानि वर्णितानि प्राप्यन्ते। 


( 17 ) विविधशास्त्रीयज्ञानम्‌ 
महाकवेः शिशुपालवधे अन्यविविधशास्त्रीयज्ञानमपि प्राप्यते। अर्थशास्त्रीयज्ञानं यथा-राज्ञः युधिष्ठिरस्य 
दानशीलतायाः वर्णनं य सः निगणिभ्योऽपि दानं ददाति, यथा आकाशात्‌ पतितं जलम्‌ ऊषरे क्षेत्रे च द्वयोः समानं 
पतति - 
निर्गुणोऽपि विमुखो स भूपतेदनिशोण्डमनसः पुरोऽ भवत्‌। 
वर्घुकस्य किमपः; कृतोनतेरम्बुदस्य परिहार्यमूषरम्‌।॥7 
पाकशास्त्रीयज्ञानमपि द्रष्टम्‌ - 


सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युतदीपकाः। 
प्रतप्तस्येव सहसा सर्पिषस्तोयनिन्दवः।। ^“ 


मन्त्रविद्याज्ञानम्‌ यथा - 
बुद्धिशस्त्रः प्रकूत्यद्गो षनसवृत्तिकञ्चुकः। 
चारेक्षणो दूतमुखः पुरुषः कोऽपि यार्थिवः। ^ 
एवमेव अन्यदपि मन्त्रविद्याज्ञान विद्यते। ^“ 
इत्थं वस्तुतः ईदृशं शस्त्र क्षेत्रं वा नास्ति, यस्य ज्ञाता माघः न भवेत्‌। मास्तु सर्वगुणसम्पनः 
विद्यापारङ्गतः सर्वज्ञश्च वर्तति, अत एव माघस्य वैदुष्यम्‌ उच्चवकोरिकं विद्यते। तस्मिन्‌ केवलं काव्यशास्त्रीया 
विद्रता एव नास्ति अपितु सः सकलविषयवेदष्येण अलङ्ूतोऽस्ति। समीक्षकाः कथयन्ति यत्‌ माघस्य कवितायां 
प्रतिभापेक्षया पाण्डित्यप्राधान्यमेव विद्यते। अत्र अतिशयोक्तिः न भविष्यति यत्‌ प्राचीनः समालोचकः राजशेखरः 
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माघस्य पाण्डत्यप्रतिभयां प्रभावितो भूत्वा भावातिरेके तम्‌ ईदृशं प्रशंसेत्‌ - 


कृत्स््रनोधकृद्वाणी भारवेरिव भारवेः। 
माघेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते।। ^“ 


धनपालोऽपि अस्य कथनस्य समर्थनं करोति - 


माघेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे। 
स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा।। ^^ 


एवमेव सत्यमस्ति यत्‌ माघस्य शब्दभण्डारः एव न ज्ञानभण्डारोऽपि विलक्षणो विद्यते। इत्थं माघे 
सर्वशास्त्राणां परिनिष्ठितं ज्ञानं दुग्गोचरीभवति। द्वितीये सर्गे तु माघेन अनेकशास्त्रीयज्ञानस्य चरमोत्कर्षः प्रदर्शितः 
एव। 

उपर्युक्तेन विवेचनेन शिशुपालवधस्य च अध्ययनेन ज्ञायते यत्‌ माघः बहुश्रुतः अनेकशास्तरज्षश्च 
महाकविरासीत्‌। माघेन वेदे, व्याकरणे, दर्शने, राजनीतौ, आयुर्वेदे, नीतिशास्त्रे सङ्गीतकलायाम्‌, पुराणेषु, 
पाकशास्त्रे, ज्योतिषशास्त्रे, कामशास्त्रादौ , विशेषव्युत्पत्तिः प्राप्ता। अत एव एतत्‌ निर्विवादम्‌ सत्यमेवास्ति यत्‌ 
शिशुपालवधस्य महाकाव्यस्य श्लोकेषु पदे पदे माघस्य व्याकरणशास्त्रस्य, वेदवेदाङ्गानाम्‌, वेदान्तादिविभिननदर्शनाना, 
पुराणानाम्‌, काव्यशास्त्रस्य, नाट्यशास्त्रस्य, कामशास्त्रस्य, सद्भीतशास्त्रस्य, आयुर्वेदस्य, राजनीतिशास्त्रस्य, 
नीतिशास्त्रस्य, धार्मशास्त्रस्य, तिर्यग्योनिप्राणिविषयकस्य, पाकशास्त्रादिकस्य पाण्डित्यं ज्ञानं वा प्राप्यते यज्जानं 
माघस्य बहुविधशास्त्रीयज्ञानस्य अद्भुतकाव्यप्रतिभायाश्च द्योतकमस्ति। एतेन सिद्धयति यत्‌ माघः कवलं 
प्रतिभासम्पनः महाकविरेव नासीत्‌, अपितु सः विविधशास्त्रीयज्ञानमपि धारयति स्म। 
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जगननाथ पाठक ओर उनके स्वानुभूतं सत्य 


मञ्जुलता शमां 
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जगन्नाथ पाठक आधुनिक संस्कृत-साहित्य के एेसे प्रकाश स्तम्भ हं जिनसे अर्वाचीन सस्त कौ 
दिशा प्रकाशवान्‌ हैँ। नवप्रयोग करने में सिद्धहस्त पाठक जी ने एक ओर छन्द कं पारम्यरिक सौन्दर्यं पर 
अपनी दृष्टि कन्द्रीभूत की हे वहीं दूसरी ओर अन्य भाषाओं कं साथ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित किए हँ। उनकं 
काव्य में साधना, चिन्तन ओर विकास की त्रिवेणी प्रवाहित हे। वह समाज की विद्रूपताओं के किनारे खड 
होकर देखते है। वहाँ जव द्रष्टा की चेतना साक्षीभाव से जुड जाती हे तो उनका लौकिक भाव अलौकिक 
बन जाता हे। आपकी संस्कृत गजल, रुवाइयों मेँ सोन्दर्य-बोध, लय ओर विम्बं की नवीनता चित्ताकर्षक हे। 
पाठकजी कौ भङ्गीभणितिर्या, इतनी प्रभावशाली हं कि सहदयी पाठक उन्हें पटकर स्तब्ध रह जाता हं। गालिव 
-काव्य को ' गालिब-काव्यम्‌' कं रूप में संस्कृत में उतारकर, आपने अत्यन्त चमत्कारपूर्णं भावाभिव्यक्ति 
की हे। इसमे भाषा की सुबोधता ओर प्राञ्जलता मन को बँधती हे। उर्दू की तहजीब ओर संस्कृत की साफगोई 
से ओतप्रोत आपकी रचनाएं सत्यानुसन्धान के महत्त्वपूर्णं आयामो तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास कही 


जा सकती हे] 

मूल्य बदलने पर कविता कैसे बदल जाती हं इसका प्रत्युत्तर जगन्नाथ पाठक कौ 'कापिशायिनी' कं 
चषकों ओर "गालिब-काव्यम्‌' के अन्तस्तल में टूंढा जा सकता हे। साधारण पाठक सम्भवतः उनकी रचनाओं 
को क्षणिक आनन्द का प्रत्यत्तर समञ्चे परन्तु साहित्य के सच्चे आस्वादक को उनमें कबीर ओर मीरा कौ 
आध्यात्मिक लगन दिखाई देती हे। भले ही वह "गालिब-काव्यम्‌' के शेरो-शायरी कं भावपूर्ण पल हों अथवा 
कापिशायिनी की छलकती हई मधुशाला हो, पिपासा की अतृप्त प्यास हो, अथवा “आर्यासहस्नारामम्‌! 
में व्यक्त विषम परिस्थितियां हों, डो. पाठक अनुभूतियों ओर संवेदनाओं को गदृने वाले कशल शिल्पी हें! 
आधुनिक जीवन की विसंगतियाँ, सामाजिक मूल्यों का विघटन, राजनैतिक कुचक्र, ओर भौतिकता कं दंश 
उनकी अभिव्यञ्जना से ओर निखर आये हे! 

इस सदी के अन्तिम दो-तीन दशको में प. जगन्नाथ पाठक जी ने काव्य कं नये रूप से पाठकों का 
परिचय कराया है। श्रदरेय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, आचार्य बच्चूलाल अवस्थी जी की गजल परम्परा को सुदृढ 
ऊँचाइयां प्रदान करते हुये, उर्ू-काव्य-परम्परा से सिक्त होकर ही “ गालिब-काव्यम्‌' लिखा हे, परन्तु कल्पना 
की मौलिकता ओर भारतीय मिथकों एवं बिम्बं के तीर-सन्धान ने उसे ओर पेना बना दिया हे। उर्दू-फारसी-गजल 
शेली पर आधारित आपकी गीतियाँ अपनी रागात्मकता से हदय में अलौकिक आनन्द का संचार करती हे। 
कापिशायिनी मे कवि ने वैयक्तिक प्रेम की सम्पूर्णं मधुशाला को एक ही चषक में पी लिया हे। यह चषक 


प्रिया कौ एेसी मधुर मुस्कान है जो पूरी मधुशाला पर भारी हे - 
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चषका इह जीवने मया परिपीता अपि चूर्णिता अपि 
मदमेष विभर्मिं केवलं क्षणपीतस्य मधुस्मितस्य ते। 


वास्तविकता यही हे कि सौन्दर्य का मधु अनेक अनुभूति्याँ कराता हुआ मनुष्य को अद्वैत से जोड देता 


हदय हदये मनो मनस्यपि सगत्य तदेकतां गतम्‌ 
अधुना तमुपालभे जन त्ववि यो मय्याप भेदमिच्छति। 


सम्पूर्णं कापिशायिनी में मधुघट, मधुबाला, मयखाना, ओर प्रेयसी सव कुछ हे। जाम भी छलक जाते 
हे। परन्तु यहाँ प्रेम ओर सौन्दर्य की इस भूमि पर एक दार्शनिकता जुड जाती दै। इस प्रकार पाठक जी कं 
काव्य में साधना, चिन्तन ओर विकास की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। वह समाज कौ विद्रूपताओं को किनारे 
खड होकर देखते हें वहाँ जब द्रष्टा कौ चेतना साक्षीभाव से जुड्‌ जाती हे तो उनका लौकिक भाव अलौकिक 
बन जाता हे। आपको गजल रुबाइयों मे सोन्दर्यबोध, लय ओर विम्बों की नवीनता बहत ही चित्ताकर्षक हं। 

डो. जगननाथ पाठक अपनी चुटीली अभिव्यक्तियों, उक्ति-भंगिमाओं ओर कथ्य के वैचित्र्य से पाठकां 
पर गहरी छाप छोडते हं। एक भावनाविशेष को प्राञ्जल भाषा मे पाठकों तक पहंचाने में आप सिद्धहस्त 
हे। भले ही वह उनको आर्यासहस्नारामम्‌ हो, कापिशायिनी के चूर्णित होते चषक हों अथवा विच्छित्तिवातायनी 
कं आमन्त्रित करते वातायन हों उनकी रचनाओं में स्वभावोक्ति होते ह॒ये भी वक्रोक्ति हे, युगीन विद्रूपताओं 
पर प्रहार होते हये भो शालीनता हे। उक्तिभङ्गी कौ विचित्रता किसी-न-किसी बहाने उनके शब्दों में उतर 
आती हे :- 

मम हद्भिक्षापात्र स्मितक्ुसुमानीह कानिचित्सन्ति। 
वहु मन्ये परमेतान्‌ अश्रुकणान्‌ कनचिनिहितान्‌।/' 

अर्थात्‌ कवि अपने हदयरूपी भिक्षापात्र में, मुस्कानों कं फूलों के स्थान पर किसी कं दो अश्रुकणों 
को अधिक मूल्यवान्‌ समञ्चते हे। सहदय कवि का हदय दुःखियों की पीडा का अनुभव करता हे, उनके अश्रमं 
से द्रवित होता हे ओर उन अश्रुकणों को मुस्कान के फूलों मे वदलने के लिए संकल्पित हो उठता हे। वास्तव 
में यही हे भारतीय संस्कृति का मूलमन्त्र जिसमे -' परहित सरिस धरम नहीं भाई, पर पीडा सम नहि अधमाई" 
कं सदेश को समाज में प्रत्यक्ष करने का आहवान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजनैतिक विसंगतियां 
ओर सामाजिक व्यवस्था के प्रति जब कवि का आक्रोश मुखरित होता टै तो शब्द कविता बन जाते ह! 
साहित्यकार अपने कार्य ओर सम्मान से सन्तुष्ट नहीं हे। विना कार्य के सम्मान वंट रहे है, सम्मानित होने 
योग्य साहित्यकार को अपनी रचनाएँ प्रकाशित कराने कं लिए भटकना पड़ रहा है। अतः पाठक जी ने दृक्‌ 
कं 10वे अंक में पृष्ठ 1 पर अत्यन्त श्ुब्ध होकर लिखा है कि मेँ क्यों लिखता हँ इस शीर्षक से - 


आप कहते हे कि ““अपने को आज स्थापित करने के लिए केवल लिखने ओर प्रकाशित होने मात्र तक 
कर्तव्य सीमित नहीं रह जाता हे। लेखक को कुछ ओर भी करना पड़ता हे। यदि वह अपने लेखन क अतिरिक्त 
ओर भरी नहीं कर पाता तो उसे स्थापित होने मे कठिनाई होती हे। लेखक को स्थापित होने के लिए किसी न 
किसी गुट मे सम्मिलित होना चाहिए, किसी स्थापित लेखक का अनुगत होना चाहिए, किसी बड़े साहित्यकार 
की धड्ल्ले से आलोचना करनी चाहिए। इस प्रकार अपनी ओर से कोई ओधी-तूफान खड़ा करने का प्रयास 
करना चाहिए। यदि उसकी यह प्रक्रिया कुछ वो तक कायम रहे तो वह स्थापित हो जाता ह अन्यथा शुद्ध लेखन 
द्वारा आज अपने को किसी ने स्थापित किया हो - यह प्रायः कम ही देखने को मिलता हे!" 


कवि कौ यही पीड़ा उनकं काव्य में व्यक्त हुई हे कि आज कवि को अपनी कविता बेचने कं लिए 
बाजार में जाना पड़ रहा हे। 
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तवानस्मि जनेभ्यो नगरक्षत्रादुपागतेभ्य उदम्‌। 
विक्रतु स्वा कविता विपणि गतवान्‌ जगन्नाथः 
साहित्यिक चिन्तन कं साथ-साथ राजनेताओं कें आचरण पर भी कविने व्यय किया हे। क्योकि, 
वे राष्ट्रीय चेतना में एक एेसी साधना को जोड्ना चाहते हं जिसकं आधार पर हम सम्पूर्णं विश्व को निहार 
सक। परन्तु देश के वे तथाकथित कर्णधार अपने आचरण द्वारा उसे करां ले जा रहे हं। राजधानी अपने देश 
कौ स्थिति को देखकर कसी संतप्त हं - 
शास्त्राचारविलीनाः सत्ति समाजस्य हन्त नेतारः 
तुरगार्हरथमधुना क्वन्त्येतं खराः कतिचि््‌। 
राज्ञो वट्ट विलपति शन्तिवन वर्तत विषीददित 
शफिस्थलमनुताम्यति दर्थं दर्श निज देशम्‌ । 
वस्तुतः उनके लेखन मे केवल अपने हदयगत भावों का ही उद्वलन नहीं हं अपितु उनकी दृष्टि अपने 
लक्ष्य सत्य पर भी कद्धित रही ह। आप साम्प्रदायिकता को देश क लिए अभिशाप मानते हं। सम्पूर्णं देश 
इसी कौ अग्नि में जल रहा हे। अतः वह चिन्तातुर ह, भयातुर हे ओर अस्तित्व के लिए संघर्षरतत अपने भारत 
क भविष्य कं लिये किकर्तव्यविमूदढ्‌ भी। 
प्रियते न कोऽपि हिन्दर्नं च यवनः साग्प्रदाविके कलहे। 
प्रियते मनुष्य एवेत्यनुभूतिजयते न कथम्‌।' 
वास्तव में साम्प्रदायिक कलह में हिन्दु-मुस्लिम नहीं मरते, मरता तो मनुष्य हे, मरती तो मानवता हे। 
यहां भङ्गी भणिति के प्रति पाठक जी की आस्था दिखाई देती हे। यही वक्रोक्ति-जन्य प्रयोग उनके काव्य की 
आत्मा हं। गालिब-काव्य को “ गालिब-काव्यम्‌' बनाने वाले कवि ने अपनी अनेक गीतियाों द्वारा चमत्कारपू्णं 
भावाभिव्यक्ति की हे। यद्यपि उर्दू-भाषा का एक अलग अदव ओर सलीका होता हे परन्तु पाठकजी कं शब्दों 
का सन्तुलन पाठकों को प्रभावित करता हे। भाषा कौ प्राञ्जलता एवं सुबोधता मन को वोँधती हं। यदि उनकी 
भाषा को एक शब्द मेँ बताने की शर्त हो तो उसे "मसृण" कहा जा सकता हे। पाठक इसके प्रवाह मे फिसलता 
हे इसमें संस्कृत की साफगोई ओर उदू कौ तहजीब हं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हं - 
मूल शेर - मेंवो चराग हरं जो ओधियों मे रोशन था 
खुद अपने घर की हवा ने वुज्ञा दिया हे मुञ्ध। 
पाठक जी ने लिखा - 
येनाञ्चलेन रक्षित आसं प्रनलासु हन्त वात्यासु। 
तेनाञ्चलेन सप्रति निवपित एव दीपोऽहम्‌।^ 
यहां पर भावसाम्य में दोनों ही गीतियां समान सन्देश देती हे परन्तु उक्ति-चमत्कार एवं भङ्गी भाणिति 
मे पाठकजी अधिक खरे प्रतीत होते हे। क्योकि चिराग का ओंधियों से बुज्ञना अथवा घर की हवा से बुञ्च 
जाने में स्वार्थमय गन्ध का आभास होता हे। परन्तु आंचल से रक्षित दीपक यदि आंचल कौ हवा से ही वुञ् 
तो अधिक अपील करता है। रक्षक का भक्षक बन जाना अधिक सन्देशग्राही हे। जिसके आश्रय में जीवन 
का सपना हो वही उसे मृत्यु का कफन उदा दे, इससे अधिक दुर्भाग्य क्या हो सकता हे। वस्तुतः इससे प्रतीत 
होता हे कि ड. पाठक का अन्तर्मन जहाँ बंधता है वह वही लिखते हे उन्हें अपने साहित्य का विशाल प्राचीर 
खड़ा करने का जुनून नहीं हे अपितु वह तो काव्य-सागर से एक-एक रत्न निकालने कौ प्रतीक्षा में हे। अतः 
काव्य मे कहीं उनकी आध्यात्मिकता, कहीं भोतिकता ओर कहीं सामाजिकता नए-नए उपमानों के साथ 


पदार्पण करती हे। अपने एकनिष्ठ समर्पण के लिए वह तत्पर हँ - 
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मेहरवां होक बुला लो मुञ्धे चाहो जिस वक्त। 
मं गया वक्त नही कि फिर आ भीन सक्‌ 
संस्व्छृत मे परिवर्तित रूप 


आर्दीभूयागन्तु निर्दिश मे समयमात्मनाताभीष्टम्‌। 
नाह विगतः समयः पृनरागन्तु न याहयम्‌"॥ 
यहां आरद्रीभूय में भावप्रवणता अधिक दिखाई देती हे। ' मेहरवां ' होने मे दया कृपा का भाव हे, स्वीकार 

करने मं दीनता को अनुभूति हं, परन्तु आद्रीभूय में द्रवित होने का भाव निहित दै। यहाँ मन के भीगने मं 
कड तरगे हं - बुलाने वाले से अन्तरङ्कता, प्रेम की पराकाष्ठा, वियोग की पीडा ओर प्रिय के आ जाने का 
विश्वास। पुरानी स्मृतियां जव मन में पठती हँ तब ही तो वह आरदीभूय हो सकता हे। यहाँ मिलने कौ कोई 
शर्तं हं ही नहीं, न कोई मेहरबानी, न कूपा। यँ तो भीगे मन में डवा हआ मन दै, हदय से हृदय के जुड्‌ 
जाने का आनन्द हं। अतः एक तथ्य निर्विवाद्‌ हं कि आपकी समस्त कृतियों में समकालीन युगबोध, अभिनव 
भावां का स्पंदन आर स्वाभाविक चमत्कार का उन्मेष हे। विषय कोर भी हो उसकी प्रस्त॒ति का अन्तर ही 
सम्पूर्ण प्रसंग को बदल देता हं। पिपासा के स्वगत कथन में आपने स्वयं ही स्वीकार किया है कि ““ यद्यपि 
संस्कृत आर उद्‌ मं वक्रोक्ति ओर वांकपन का अन्तर हे परन्तु मेने संस्कत को भी उर्दू गजल की काव्य-पद्धति 
कं आश्रय सं लिखा हं। इसकं समर्थन में आपकी सादगी में भी वांकपन नजर आ ही जाता है - 


हं उनको सादगी भी तो कुछ इक फवन क साथ। 
सीधी सी वात भी हं तो एक बाकपन क साथ।/ 
कहीं तो हदयरूपी कांच के विखरे हए ट॒कड़ों की पीडा हे तो कहीं बेआवरू होकर द्वार में निकाले 

जाने का तिरस्कार। परन्तु गालिबकाव्यम्‌ को पढते समय प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम कवि ने उसमें स्वयं 
को स्थापित किया, कुण्डलिनी कौ जाग्रतावस्था कं सदृश स्वयं को आनन्दित करते हये उसमें तन्मय हो गये। 
इसी अभेद कार्यसिद्धि से संस्कृत में उन भावों को उसी वागर्थप्रतिपत्ति में प्रस्तुत किया। प्रथमतः गालिब के 
अन्तस्तल मं पहुंचकर पुनः लौटने मं पाठकजी को अत्यन्त बुद्धिश्रम करना पड़ा होगा। क्योकि परकीय काव्य 
को वागर्थप्रतिपत्ति बहुत ही दुष्कर कार्य हे। किसी-किसी गीति में तो कवि की यह प्रज्ञा ओर भी अधिक प्रखर 
हो गई हे - 

कोई उम्मीद बर नहीं आती 

कोई सूरत नजर नहीं आती) 

मोत का एक दिन मुअङ्यन हे 

नीद क्यों रातभर नहीं आती। 

आगे आती थी हाले दिल पे हसी 

अब किसी बात पर नहीं आती। 


अन्त में - 
क्यो न चीखू कि याद करते है 
मेरी आवाज गर नहीं आती) 
चीत्कारं कथमेवं न विदध्यां यत्स्मरत्यसौ नूनम्‌। 
यदि नोपैति मदीयः श्ुतिपथमार्तस्वरः कर्चित्‌।/" 


यहां पीड़ा की पराकाष्ठा को व्यञ्जित करने में श्रुतिपथ की भूमिका बहुत सकारात्मक है। मूल शेर 
में भी यद्यपि भाव वही है परन्तु वक्रोक्ति की नवीनता यहाँ ध्वनि उत्पननन करती है। स्वयं चिल्लाना हो अथवा 
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दूसरे का रुदन हो दोनों के लिए श्रुति का होना अनिवार्य हे। इन्द्रियो का अभीष्ट कार्य मेँ लिप्त न होना इस 
तथ्य को संकेतित करता है कि प्रेम की असफलता से संयम खो गया हे, इद्धियां शिधिलप्रायः टै कान जो 
मुख के सर्वाधिक करीवदहेवो भी पीडा के विषय मं स्पन्दनहीन हो रह हे। यही जडता प्रम की असफलता 


ओर अनन्यता को व्यक्त करती 
इस प्रकार पाठक जी उत्कृष्ट कोटि कं सहज रचनाकार ही नहीं हे अपितु शब्दों की आत्मा को काव्य 
में उतारने वाले सर्जक हैं। वे समय की नन्न ओर धड़कन को अत्यन्त प्रभावी पद्धति से व्यक्त करते ह। 
उनकी सुदीर्घ साधना, एकनिष्ठ समर्पण आर समूचे जीवन की एकाग्रता ही उनकं काव्य का प्राणविन्दु हं। 
कवि ने पुरातन प्रसंगों कं साथ हृदयग्राही नवीन प्रस्तुतियां दी हं। सीता का पृथिवी सं उत्पन होना ही उनके 
धर्यं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त ह। परन्तु सम्पूर्णं जीवन में अनकों कष्टों को सहन करते हये मानो 
सीता को तीन वार पुनर्जन्म लेना पड़ा। प्रथमतः हल जोतते समय जनक द्वारा ग्रहण किये जाने के कारण 
वे उनके पिता हुये। तदुपरान्त रावण से रक्षा करने में तत्पर हुआ जटायु उनका पिता हुआ आर अन्त मं तमसा 
नदी कं तट पर रोती सीता को आश्रय दने वाले वाल्मीकि उनकं पिता हुय। 
आसीदेका जननी जानक्याः केवलेह परथिवीयम्‌। 
जनका जटायुराद्य;ः कविश्च तस्यास््रयः पितरः।/` 
कहने का अभिप्राय यह हं कि भारतीय संस्कृति यें पिता का दाचित्व कंवल सन्तान उत्यन करना ही 
नहीं हं, अपितु विपत्ति में रक्षा ओर आश्रय देना भी उसका कर्तव्य हं। तव ही वह वास्तविक रूप में पिता 
कहलाने का अधिकारी हे। इस प्रकार कवि करा भाववोध सतही न होकर अत्यन्त धीर-गम्भीर हे। 
पाठक जी का सम्पूर्णं काव्य ओर उनका चिन्तन-साधना एवं विकास कं सारभ से अनुस्यृत हे। 
सोन्दर्यवोध के साथ-साथ रागात्मकता, विम्बविधान, ओर भारतीय जीवन दृष्टि कौ अभिव्यक्ति उनके काव्य 
मे मिलती है। सामाजिक यथार्थं को भी उन्होने अपने काव्य का विषय बनाया हे। जीवन के विविध रंग मनुष्य 
क जीवन को केसे प्रभावित करते हं - इसको समसामयिकता से जोड़कर कवि ने सार्थक प्रयास की पहल 
को हे। 
डो. जगन्नाथ पाठक की कल्पना की उड़ान इतनी ऊँची है कि सतही पाठकों के लिए उसका आनन्द 
लेना दुःसाध्य हे। ' मृद्ीका' में लिखी एक आर्या मानो उसकं मन की वात हे, उनका जीवनदर्शन हे - 
मम नाशय पक्षतिद्रय ननु मा पञ्जरके निवेशय। 
परमुड्डयनाय लालसा मयि जाता कथमेव रात्स्यति॥ 
अर्थात्‌ चाहे कोई मेरे पंख काट दे अथवा मुञ्चे पिजरे में बद कर दे, परन्तु मुञ्लमें जो ऊंची उडान 
भरने कौ अभिलाषा है उसे कोन ओर कंसे रोक सकता हे। यह हे कवि का सन्देश। जीवन की प्रतिकूल धारा 
मे बहने का साहस ओर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हठ भी। कवि के यह स्वानुभूत सत्य उनकी जिजीविषा 
हे, जो उन्हें अपने लेखन के प्रति आश्वस्त ही नहीं करते अपितु उन युवाओं को भी प्रेरित करते हें जो शोषित 
होने पर मार्ग तय करने का इरादा बदल रहे होते हे। यही हे साहित्य कौ चिरन्तनता जो प्रत्येक युग मे उसी 
सत्य के रूप मेँ प्रतिभासित होती हे। 
डो. जगन्नाथ पाठक कं काव्य में केवल राजनैतिक ओर सामाजिक विसंगतियां, प्रम की स्वणिल 
अनुभूतियां ओर यथार्थं के वक्रसन्धान ही नहीं हे, अपितु सूफीवादी-परम्परा से पुष्ट प्रेममागीं उपासना का 
स्रोत भी स्पष्ट रूप से प्रवहमान दिखाई देता हे। कवि का समर्पण-भाव, गन्तव्य भाव, वह ब्रह्म ही है - 


तन्नास्ति वस्तु यद्धि भवेत्‌ वुभ्यमदेयम्‌। 
सर्व त्वदीयमेव, न रे तुभ्यमदेयम्‌। 


((-0. ७801048 ५811 18 (8111048. €| 58115411 (11. 14111260 0\/ 9॥ \/11/14181<511111। २२७5686 ^\6806111४/ 


102 छपा] त 11८ तणोरकात्ाौ 118 (पापऽ, #01. 1. #ा (1-4) 2011 


अतः पाठक जी इसी भावभूमि में आत्मा-परमात्मा का दर्शन करते हे। इसी की चिल्मन से नश्वर 
प्रेम को भी शाश्वत बना देते हेँ। उनकी यह अनवरत, अतृप्त पिपासा ही उन्हें अनुपम अनुभूति कं पीयूष 
-संचार से सिक्त कर देती हे। 
निष्कर्ष - अन्ततः यही कहा जा सकता है कि अपनी रचनाधार्मिता से ही साहित्यकार सत्यानुसन्धान 
को एक व्यापक ओर महनीय आयाम देता हे। मूलतः मानवमात्र का कल्याण ही उसका लक्ष्य होता हं। अतः 
प्रखर विचारक, सहदयी कवि, ओर लीक छोडकर अपने मार्ग का निर्णय करने वाले पाठटकजी निस्सन्देह 
बेजोड हे। यह लेख एक प्रयास हे “कापिशायिनी ' कं चषकों के आस्वादन के लिए, “पिपासा' कौ तृप्ति 
कं लिए - आर्यासहस्नारामम्‌' की आर्याओं से उपकृत होने के लिए, “विच्छित्तिवातायनी ' में कनं क 
लिए ओर  गालिब-काव्यम्‌' कौ मधुशाला में दूब जाने कं लिए। एेसी ख्वाहिश ही तो जनम देती हं उत्कृष्ट 
साहित्य को। | 
हजारों ख्वाहिश एसी कि हर ख्वाहिश ये दम तिकले। 
वहत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम तिकले। 
पाठकजी ने इस ख्वाहिश को "तृष्णा" कहा है, क्योकि तृष्णा में अतृप्ति हे, मृगमरीचिका हे, छलना 
हे, निरन्तरता है ओर जीवन का पूर्णं आनन्द भी। 
प्रत्येकः वरष्यसवों निगच्छियुस्तरषां सहस्रमिदम्‌। 
न्यूनास्तथापि, यद्यपि बहवः पर्णा मदभिलाषाः।° 
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चित्तवृत्तिगतभावस्य अर्थस्य वा शब्देन कश्चिदनिवार्यसम्बन्धः। कीदृशोऽयं सम्बन्धः ? कनं प्रकारेण 
अर्थः शब्देन द्योत्यते इति विषयः काव्याचार्याणां सार्वकालिको विचारविषयः। शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्योऽनित्यो 
वा इत्यत्र तै: कदाचिदधिको विवादः न कृतः किन्तु तेषां व्यवहारेण शब्दार्थनित्यत्वमेव सद्धुतितम्‌। 

भामहाचार्येण शब्दस्य नित्यत्वन्त स्वीकृतं किन्तु सत्तात्मकार्थेन शब्दस्य सम्बन्धः नित्योऽनित्यो वाऽस्मिन्‌ 
विषये अविचार्य अस्य निश्चितो विद्वांसः प्रमाणम्‌ इति तेनोक्तम्‌।' कालिदासादिभिः वागर्थसम्बन्धः सम्पृक्तः 
अभिन एव वा स्वीकृतः।` भामहस्य तात्पर्यमिदमस्ति यद्‌ वर्णेभ्यः शब्दः उत्पद्यते। वर्णास्ते नादस्वरूपा न भवन्ति 
अपितु नादेन अभिव्यङ्ग्याः। महाभाष्योक्तेः “शब्दं कुरु", “मा शब्दं कार्षीः', “शब्दकार्ययं माणवकः" 
इत्यादिलोकप्रयुक्तशब्दैः स्पष्टं भवति यद्‌ या प्रतीतपदार्थकध्वनिः लोकं उच्चरितो भवति स एव शब्दः। 
वृहदेवताग्रन्थे उक्तं वर्तते यद्‌ यद्‌ “ वर्णसंघातजं पदम्‌“, अर्थशास्त्रे उक्तं यत्‌ ' वर्णसंघातः पदम्‌“ तथा च 
शुक्लयजुर्वेदे उक्तमस्ति यत्‌ “ अक्षरसमुदायः पदम्‌ “। वस्तुतः लोकव्यवहारे एकार्थवोधकत्वेऽपि शब्दः पदं च 
पृथक्‌ पृथगेव। ' सुप्तिङन्तं पदम्‌', ' विभक्त्यन्तं च पदम्‌" इति पदलक्षणं तथा च “अर्थवदधातुरप्रत्ययः 
प्रातिपदिकम्‌" इति प्रातिपदिक - (शब्द) लक्षणम्‌। लोकव्यवहारे प्रयोगः शब्दस्य एव न भवति अपितु पदस्य, 
प्रायः तो पर्यायरूपेण प्रयुज्येते। यथा महाभाष्ये ' केष्वर्थेषु लोकिकाः कान्‌ शब्दान्‌ प्रयुज्यन्ते इत्युक्तं वर्तते यद्यपि 
"कानि पदानि" इति नियमतः प्रयोक्तव्यानि। 

महाभाष्यकारेणोक्तं यत्‌ ' येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलकक्‌दखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः" 
भामहानुसारेण सार्थकवर्णसमुदायः एव शब्दः। किन्तु स्फोटवादिनामस्ति विमतिः। यथा यतो हि वर्णाः अर्थहीनाः 
सन्ति, अतः तेषां समुदायोऽपि अर्थहीनः स्याद्‌। एवमेव क्षणिकवर्णानां समुदायः कथं शक्यः। अस्य निराकरणार्थमेव 
वैयाकरणैः वर्णानाम्‌ एकत्वं विभुत्वं नित्यत्वञ्च स्वीकृतम्‌ -"अवर्णादीनामेकत्वं नित्यत्वं विभुत्वं च .. ... 
शब्दबुद्धिकर्मणां क्षणिकत्वमिति न युक्तम्‌" (वैयाकरणसिद्धान्तमजञ्जूषा शक्त्याश्रयनिरूपणम्‌)। अतः तैः 
स्फोटवादः कल्पितः। यस्य तात्पर्यमस्ति नित्यः अखण्डशब्दः इति। 

स्फोटवादविरुद्धे भामहनोक्तं यद्‌ वर्णाः सद्भतितार्थबोधका एव।' दण्डिना “इष्टार्थव्यवच्छिनना पदावली 
काव्यम्‌" इति उक्त्वा पदार्थयोः सम्बन्धः स्वीकृतः। एवमेव वामन*-रुद्रट^-मम्मट'-आनन्दवर्धन)"- 
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हेमचन्द्रः~-वाग्भर,*-विद्यानाथः+- विद्याधरः आदिभिः शब्दार्थयोः नित्यसहचारः स्वीकृतः। विश्वनाथाचार्येण 
शब्दार्थं विहाय “ वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" इत्युक्तम्‌ जगन्नाथाचार्येण च शब्दं काव्यमिति स्वीकृत्य तस्य 
रमीणीयार्थवत्तायां बलं दीयते। एवं काव्यशास्त्राचार्ये: सम्पृक्तशब्दार्थो एव काव्यमिति स्वीकृतो। 
महाभाष्यकारेण शब्दानां चतुर्धा प्रवृत्तिः मता। “ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दाः गुणशब्दाः 
क्रियाशब्दाः यद्च्छशब्दाश्चतुर्धा "। प्रयोगरीत्यनुगुणं शब्दाः द्विधा-सन्ति दृष्टव्ययशब्दाः अव्ययशब्दाश्च। दृष्टव्याः 
सन्ति सुप्तिङन्ताः'' अव्ययाश्च ते ये लिङ्गवचनविभक्तिषु समानरूपाः।* प्रवृत्तिनिमित्तदृष्ट्या यास्काचार्येण 
चतुर्धां शब्दभदाः कूताः-नाम-आख्यात-उपसर्ग-निपाता इति। भामहाचार्येण द्रव्यगुणजातिक्रियाभेदात्‌ शब्दाः 
चर्तुविधाः उक्ताः।"* 
इत्थं वक्तं शक्यते यद्‌ अर्थमवधार्य शब्दः परिभाषितः। यतो हि शब्दार्थसम्पृक्तिं विना काव्यत्वमशक्यम्‌। 
दण्डिनः कथनमेतत्सत्यमेवास्ति यत्‌ शब्दाख्यज्योतिषा एव संसारः दीप्यते। यथा च भर्तृहरिणोक्तं यत्‌- 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। 
अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व शब्देन भासते।। 
किन्तु शब्दः स्वयं साध्यः न अपितु द्योतकः। स्यान्नाम ' स्फोटवाद्‌ः', नैयायिकानाम्‌ * अनेकवर्णावगाहिनी 
पद्प्रतीतिः' उत वा बौद्धानां ' तद्भिन्नभिनत्वम्‌ '1 शब्दार्थस्वरूपचर्चक्ित्रे अर्थानुगुणमेव ' स्याद्राचको लाक्षणिकः 
शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्त्रिधा" इत्युक्त्वा शब्दाः त्रिधा मताः। वस्तुतः काव्यशास्त्रिणां दुष्टिः अर्थप्रधानैव- 
 प्रधानमर्थः शब्दो हि तद्गुणायत्त इष्यते” अर्थस्य सरलतमलक्षणम्‌ एतदेव वर्तते यत्‌ शब्देन यत्प्रतीयते तदेव 
तस्यार्थः। यथोक्तं भर्तृहरिणा - 
यस्मिस्तूच्चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते 
तमाहरर्थं तस्येव नान्यदर्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 
भारतीयकाव्यशास्त्रे शब्दार्थसम्बन्धस्य एषा क्रिया शाब्दवबोधप्रक्रिया इत्युक्ता। विवेचनमस्य 
न्याय-मीमांसा-व्याकरणशास्त्रेषु विशेषरूपेण कृतम्‌। पदशास्त्रत्वेन व्याकरणस्य, प्रमाणशास्त्रत्वेन न्यायस्य 
वाक्यशास्त्रत्वेन च मीमांसायाः शाब्दबोधविवेचने महत्तवपूर्णयोगदानमस्ति। शब्दार्थसम्बन्धनिर्धारणे यद्यपि 
काव्यशास्त्राचार्यैः त्रयाणामेव साहाय्यं प्राप्तं किन्तु ते प्रामुख्येन वैयाकरणमतपोषका एव। 
भाषाव्यवहारे शब्दः स्वतन्त्ररूपेण न अपितु वाक्यस्य अङ्करूपेण प्रयुज्यते। अतः व्यवहारे वास्तविकसत्त 
वाक्यस्यास्ति। भर्तृहरिणोक्तं यद्‌ यथा वर्णेषु अवयवा न सन्ति तथेव पदेषु वर्णाः वाक्येषु वा पदानि न विद्यन्ते- 
पदे वर्णा न विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्पदानामत्यन्त प्रविवेको न कश्चन। 
किन्तु एतदपि सत्यं वर्तते यद्‌ “वाक्य स्याद्‌ योग्यताकाङक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः ^ वैयाकरणैः स्फोटवादः 
स्वीकृतः। यद्यपि वर्णपदस्फोटादिभेदेन बहुभेदयुतः स्फोटः किन्तु लोके प्रामुख्यन्तु वाक्यस्फोरस्यैव, "तत्र 
वाक्यस्फोटो मुख्यो लोक तस्येवार्थबोधकत्वात्तेनेवार्थसमाप्तेश्च। * नागेशभट्टेन स्फ्दितार्थशब्दयोः पद्-पदार्थयोः 
वा सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः इत्युक्तं- “पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभावपर्याया 4 शक्तिग्राहकश्च 
संकतः। महाभाष्ये उक्तं सद्धंतस्तु पदपदार्थयोः इतरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः, योऽयं शब्दः सोऽथों योर्थः स 
शब्दः।' अभिधादिशक्तित्रये अभिधाशक्तिः अग्रिमा यतो हि “सद्धोतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा ^ स्फोरमस्वीकृत्य 
भामहाचार्येण एतत्संकेतार्थमेव शग्रागित्थ समयः कृतः“ इति उक्तम्‌। कोण्डभट्टेनापि कदाचिद्‌ स्वविषयेषु 
इद्धियाणाम्‌ अनादियोग्यत्वाद्‌ शब्दार्थयोः अनादिसम्बन्धः उक्त: - 
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इद्धियाणां स्वविवयेवु अनादियाग्यता यथा। 
अनादिरर्थेः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा। 

इत्थं सद्धं ग्रहस्य तात्पर्यमस्ति यत्‌ शब्दाद्‌ अर्थाववोधः। एषा विम्बनिर्माणक्रियाऽपि वक्रं शक्यते। 
वस्तुजगता परिचयानुगुणं मस्तिष्कं विम्ब: अद्धितो भवति। यथा-यथा वस्तुविम्बः अद्धितो भवति तथा-तथा 
वाचकशब्दोऽपि मनसि अद्धतो भवति। पदपदार्थयोः स्थिरीभूत एष एव मानससंस्कारः सद्धुतग्रहः। 

सद्भुतग्रहप्रसद्धं सामान्यतः वेयाकरण-मीमांसक-नेयायिक- बद्धानां चर्चा भवति। साहित्यशास्त्राचार्याः 
प्रायः वैयाकरणमतानुयायिनः। अतः तैः जात्यादौ चतुस्सु सद्धंतग्रहः स्वीक्रियते। मीमांसकः जातो तथा 
नेयायिकोश्च जातिविशिष्टे स्वीक्रियते। अश्वशब्दोच्चारणेन सम्पूर्णपशुजातिबोधो न अपितु अश्वविशिष्टजातिमात्रस्य 
बोधो भवति इति न्यायमतम्‌। बेोद्धास्तु अपोहवादिनः। तदनुसारं यदा वस्तुनामोच्चारणं भवति तदा तदतिरिक्तवस्तुजगत्‌ 
आवृतं भवति। 

यतो हि सदा साक्षात्सद्भुतितमुख्यार्थेन इष्टार्थप्रतीतिर्न भवति, तदा मुख्यार्थवाघे मुख्यार्थसम्बद्धार्थः 
रुटिवशाद्‌ प्रयोजनवशाद्‌ वा लक्षणया लक्षितो भवति। लक्षणागम्यार्थः गोणाथों भवति। शब्दार्थसम्बन्धस्य 
तृतीया स्थितिरस्ति व्यङ्ग्यस्य। एष एव प्रतीयमानार्थः यो नास्ति साक्षात्सङ्कतितार्थः न च लक्षितः गोगार्थः अपितु 
“तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाद्गनादुः। आनन्दवर्वेनमम्मटाचायाभ्या प्रयोजनं लश्षणायस्य न 
अपितु ततीयश्क्तिव्यञ्जनागम्य स्वीकृत “व्यञ्जनान्नापरा क्रिया£। विश्वनाथाचार्यमतानुसारेण अभिधादूयासु 
विरतासु यया शक्त्या अन्योऽर्थो बोध्यते सेव व्यज्जनानामवृत्तिः।“ 

अभिधया शब्दस्य मुख्यार्थः बोध्यः लक्षणया च गोणार्थः। एवं द्रयमेतद्‌ शब्दशक्ती किन्तु व्यञ्जना शाब्दी 
च आर्थी च भवति यतो हि व्यञ्जनायां न कवलं शब्दः अपितु वाच्यार्थः लक्ष्यार्थः व्यङ्ग्यार्थश्चापि 
परार्थबोधकाः भवन्ति। काव्यशास्त्राचाययैः शब्दार्थसम्बन्धविवेचने शब्देन साक्षात्संकतितः लक्षितः प्रतीयमानार्थश्चेति 
त्रिविधार्थवबोधः मतः। तदर्थञ्च त्रिविधवृत्तयोऽपि स्वीकृताः। शब्दार्थनिरूपणे भारतीयमनीषायाः योगदानमेतद्‌ 
अद्भुतम्‌। - 

काव्यशास्त्राचार्यैः प्रतीयमानार्थं एव काव्यात्मा मतः- “काव्यस्यात्मा स एवार्थ; । ये काव्यशक्तीनाम्‌ 
अनेकत्वं न स्वीकूर्वन्ति तेऽपि अनेन सहमताः। “काव्यस्यात्मति सक्चिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ विमतिः 
विमतिरस्ति केवलं प्रतीतिविषये। अत्रास्ति पक्षद्रयं-व्याकरणमूलकं न्यायमूलकं च। ध्वनिकारोऽस्ति 
वैयाकरणपक्षानुयायी। अतः मतमस्ति तस्य “प्रथमे हि विद्वासो वैयाकरणाः वैयाकरणैः अनित्यवेखरीध्वनिना 
अर्थज्ञानम्‌ अशक्यम्‌ इति मत्वा सामान्यात्मिका नित्यवाणी कल्पिता। अनित्यनित्यवाण्योः अर्थात्‌ 
अनित्यनित्यशब्दयोर्मध्ये व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावोऽस्ति। वैयाकरणानुसारमेव काव्यशास्त्राचार्येः अभिधेव व्यञ्जनापि 
भिनशक्तिः स्वीकृता। नैयायिकाः भिननत्वमेतन स्वीकूर्वन्ति। भट्टनायकन व्यञ्जनस्थाने भोज्यभोजकभावः 
मतः। कून्तकेनापि ध्वनिसिद्धान्तस्य खण्डनं कृतम्‌। किन्तु महिमभट्टेन तु व्यक्तिविवेकरचनैव एतदर्थं कूता। 
महिमभट्टानुसारेण तु शब्दे एकैव शक्तिः शक्या सा च अभिधेव यतो हि प्रथमं तावद्‌ शब्दे एकाधिकशक्तयः 
भवितुम्‌ अशक्याः, द्वितीयं, कर्मज्ञानसदृशमेव शब्दोऽपि तृतीयक्षणाविष्टध्वंसप्रतियोगी। प्रथमक्षणे सः उच्चरितो 
भवति, द्वितीयक्षणे तस्यार्थज्ञानं भवति, अनन्तरञ्च विध्वंसः। अतः मुख्यार्थबोधानन्तरं शब्दविध्वंसत्वात्‌ 
लक्षणाव्यञ्जनाव्यापारस्य अवसर एव न। शब्दस्य प्रतीयमानार्थस्य च संस्कारः ज्ञानात्मक एव। ज्ञानात्मकसस्कार 
एव अपरार्थप्रतीतौ कारणम्‌। वस्तुतस्तु मम्मटाचार्येणापि लक्षणा आरोपिता क्रिया मता। “सा लक्षणारोपिता 
क्रिया! 

शब्दे एकैव शक्तिः शक्या। अर्थवाचकता मानसाश्रितशक्तिरस्ति। मनसि एकतः शब्दज्ञानम्‌ अन्यतः 
अर्थज्ञानम्‌। द्योः सम्बन्धः व्यवहारार्थमेव स्वीकूतः। महिमभट्टस्य दुष्ट्या अर्थशक्तिः शब्दशक्ति भवितुं न 
शक्नोति। सा अनुमानादिवद्‌ काव्येतरतत्त्वमस्ति। काव्यार्थेषु वाच्यार्थप्रतीतिः सर्वेत क्रमानुसारिणी भवति, 
कूत्रचित्‌ क्रम एषः दृश्यते कुत्रचिच्च अलक्षितो भवति। एतेषु व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभावोऽस्ति न कार्यकारणभावः 
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महिमभट्टेन व्यञ्जनैव न लक्षणापि एवमेव अस्वीकृता। तेन सापि अनुमानरूपैव मता “गोत्वारोपेण बाहीकं 
तत्साम्यमनुमीयते 


कचिद्‌ विद्वांसः तात्पर्यार्थनामकं चतुर्थार्थं स्वीकूर्वन्ति। भाट्टमीमांसकमतानुयायिनौ धनञ्जयधनिकौ 
तात्पर्याख्यवृत्तिं स्वीकूर्वन्ति। कुमारिलभट्टस्य अनुयायिनाम्‌ अभिहितान्वयवादिनाम्‌ एतेषाम्‌ अभिप्रायोऽस्ति यत्‌ 
प्रथमं पदेः अभिधया पदार्थबोधः, अनन्तरं वक्तुः तात्पर्यानुसारं तेषां परस्परमन्वयो भवति येन वाक्यार्थप्रतीतिः 
भवति। अतः तात्पर्यानुसारेण जाते सति एषः तात्पर्यार्थः। काव्यशास्त्रिभिः एषः आपाततः न अस्वीकूतः। 
प्रभाकरभट्टस्य अनुयायिनः अन्विताभिधानवादिनः तात्पर्यवृत्तिम्‌ अनावश्यकं स्वीकूर्वन्ति। तदनुसारम्‌ अन्वितपदार्था 
एव अभिधया वोध्यन्ते। 

। इत्थं शब्दार्थसम्बन्धविषये प्राचीनशास्त्रेषु सृक्ष्मविवेचनं कृतम्‌। काव्यशास्त्रिणः प्रायः वैयाकरणमतानुयायिनः 
यः शब्दार्थस्य लोकं व्यवहारः दृष्टः। “शब्दार्थयोरभेदेन लोक व्यवहारदर्शनात्‌ । एषः लोकव्यवहार: वाकूप्रसादेनैव 
चलति। भुवनत्रयमिदम्‌ अन्धावृतमेव स्याद्‌ यदि शब्दाख्यज्योतिः तनन दीपयेत्‌- 

वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तत। 
इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌। 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिराससार न दीप्यते! 
भावप्रकटनार्थं यस्याः वाचः जननस्य वर्णनं प्राप्यते “देवीं वाचमजनयन्त देवा; “° इति तस्याधारोऽस्ति 
शब्द्‌ः। चित्तवृत्तिप्रकाशनं शब्देनैव भवति। अत एव चित्तवृत्तेः शब्दानां वहिरङ्घत्वस्य अस्वीकरणमेव उचितं 
प्रतिभाति। 
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विशेषप्रतिपत्तिरनहि सन्देहादलक्षणम्‌ इति महाभाष्यवचनमपि व्याख्यापरम्परां पुरस्करोति। लेखिकया 
प्रसद्धं ऽस्मिन्‌ नकेषामाचार्याणां मतमुपस्थापितम्‌।) 
ात्‌2 दवा तंशणिाङ लभा 25 {17€ जाल€-[भात्‌ 9 एप्ाला0€5 9 [आलभरलश्लकड, 
णि, 0ा1€ (वा) {186€ ३6६ 10 17€ 71057 ऽज$[ला18116 पटक ज 1 11 8 +ला वला७॥€ 251 
ण शालांला({ [71018. ¶11€ ऽलंला८€ ग [दाला 15 8 पाप्ला प€श्टणृट्व्‌ णाली जभ 
[टवाा7712 171 [त्‌8 छां शा7121६त्‌ 17 प€ तालियां 5670015 ग पल दवद, सणालाी ५८/३5 [अल 
30116 10 {€ शाशा1०॥163] 21त ए105गूणप्८<व। अप्रतालऽ णि आशि 116 (णाल ज 
11€ {€>९{ प्रातला लगाऽपला0ा. एण [लल 9 8 {€>1 (1६४ [३५४९ ०६५६०7६५ ०1९ 
ए7ल्‌]1€5 2150 ल्ल 1 17€ ह्वय 7णदऽदे अत्‌ ऽगा1€ 17610165 € ३0०१६८६ प 
111€ 1€415 ग "टवाद 8150. 
1.€। 71€ 7८्ल्गप्‌ तआ 8 र्ट लाल्याः आत्‌ प्ाशााणष्टिप्ठपड (ला 118 [€ ला7ा€ दशाण 
तांश 62551631 [ल्पा 15 एणा (€ एएतण्लला अत 0पाल्लाा€ ग 015 (गाताप्ठणऽ 
€>ला८1§९७. {€ {ला जिज्ञासा, 9 अल्ला ०९६77€ {0 {10४४ (€ प्रणी 71 (17€ तातल (भा 
71005 10 €वलौ। शात €श्$# [त0५/1€0€-तजााश7 15 2 17€ 100 9 1. 176 लाप्राटे 
एा०इजफांलव पलप 15 गा्79॥६ 10 58115 "175 जिज्ञासा पण 0ण॥ 7070215 आ पट 
71051 ९५0९5 5€ा15€ ॐ 1€ {ला 111८ ल व1117111211154, 41477114 - 11711011156, 574/171- 
71701द1015द, {41710-71771द1715द, (47114-701771द70154, €{6. प्ल, 11740154 565 णिः जिज्ञासा, 
095९0 0 वआ2151168] [लाल श्ल भाति 70 गा€ 9 ॥1€ न71040> 5617001 ज [ताभ्या 
ए०्डणौ$ €1९2९6त 17 [पल एलाह ४९016 ऽलाला1665 21016. (0178 10 [ताक्षा 065, 
11 15 710 @लदमा पा 16 अथाऽ शं] पल जिज्ञासा ग पातलञवाता7ह 16 ॥ण्ट कश्मर 
0०0८ 09 [लला 1. [1 {€ 7066855, 11 १९८५६०८ §€श्छा एाला0165 ० € 08515 
ग भौली 8 1६८८ ग एल 0पात € पल€।€0. 48 ३ लाः 2 866, प अलाप 
172 एटा {0 बगला ॥€ [(लिशपाह, +शालो €्लाप्पशा$ ५€५६7€व 100 पील्छा€ऽ ग 
एालए1€ ग लिव. 706 1615 9 8/0 00 60ा९/805 ५1 पण्डितराज ग €शा 
तोशा ३, भर 1116 0पाल्गा€ ग ऽपल्‌) लात€दज्छा 7 ववण ५16 0615 भन) 0६०68 
10 €€81€ 91त णि ला1॥65 10 शणध्ल४€ ३ [लश दट्शाला. & 101 185 एल्ला प्णाला गा 
1€ ऽपरा 1 श्लीला 9 11656 ०६6 (06८0७. 1176 ०]९ऽ 9 ४. 28878४9, 
9.1८. €, ए.४. {आ€, एप, ६. .2219, ७... 8181, 09. (1. ए0ल्ञाएएवा०6, प. 
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लाका, 1.0. ततिारता ऽप्ोाासओा(ता, ४. 1.4. [< णाल्ाां, {0 पा्ा)€ 8 5९1६61लत ६५५ ग 
€ 70तला प्1€ऽ, 1३५€ (ला{एपट्त्‌ तापाला15€1# 171 1115 9168 त [लक्ष लाल 
४76] लगा1€ऽ पातला 1116 ए08त्‌ ऊट्लपा ग {लूला काला). प्ला८९, गार (जाल्ला काला 
\1]] ए८६ छा) (08€ ला10165., €128९€त 1 [लागला 1116 1€>९15 111 11€ ात्रा1€ ग (गाला 1 
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& (जाला 15 टलिगटत्‌ 10 0४ ऽ€श्टा 9] {लऽ 111€ : 17117, 1 11दव, 0/1द5+८, {14क, 
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1 2१८५०52, {7८4 15 ५९1६त्‌ 35 10110५5: 11द147व1111145 ४८ वव कव7-111001411/24111- 
11111171. 11111111 11100 7 11111110 11111111. 
व7§ णत्‌ (वा) € तला *्टत्‌ णि) {1€ 100 {ह 1111119 10 1110९, {0 20, €[€. 17/34 
2417137 &7्7111द71110 "7149 द 77 {7८८ २2125९16 241878/5 01111011 15 25९त्‌ ता {115 तला४काण). 
प्ल पणा11€5 : ^व111द5तद710¶दव वा कादर ४व [्द्वकाद्या1 {7द.3. 1001 वात्‌ शष वादक्व वा तला1*८त 
णि) 11€ 700 वं +" 11111112 {0 1€५€81, {0 पााणिंति लल. लदा एदल 19८1141 
7 दङबकवा 51101बकवा7 ऽद 1041177 एएदादयावाा ३8 13८1198" 11त 11/21 57477 11849 0६ 
0६1५९ गणि 111€ 70० ^ +द+(दे “ वाटवा772 10 1ल]ा], 10 सन्ाशा, 10 पोका €, €[८.. 
11€8€ € 81] ऽश्ाजाशा15 9 {1/द ग (गाला ता% 111 115 €ला1€ा व] 5€115€. 77/८ 15 ५1५1064 
17110 पाशा 1105; 1८717177, ह वर्ववाावाा, 61164, 54771756. 47८18, 44718, 1271174८ , 5017127८1व 
€. एण $ा०ण तल णिपलाऽ ग 1168८ (ला, 7टालिला८८ 139 € 1112५ 10 11€ काव्यमीमांसा 
2 ‰९र२2128€1<1918. 


८वणा1#2 0765 ॥+26119द 1 9 तलि ला। ५५३४: ` अतिशयवर्णनम्‌ व्याख्यानम्‌ '\। 


1 11€ वाद (द्कव 9 एवाभ्‌ 211 ५५९ 71€। \५1} (५५0 अवालााला15 11086 81९0 ऽ0ा1€ 
18111 गा 170€ ए161ए€ ग 17{लाल 0 (0पशरौी0पा दन्नाालाा$. 


अथवा व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्निर्नहि सन्देहादलक्षणमितिः। 


€ 5816 15 व०€त 11 {€ 01185 ९ा7वा4&९44/द = 0 42९58 (ए. 1). [पलारलात्राणा 
15 116 0119 7162815 7ष्वृणा€त णि (1€ 7ला1०४३] ग पाला शां शणा ५. € [६८186 पाद्व 
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371 {€> तल्ा1270718 9 [ल 4ं0ा. [1 96।, 11115 15 11€ 112 ष्ट्या ण 9] 
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एप @018111118 11€ 11€81118 2 1,4८.113 काव, 2811911 10165; 


ने कवलानि चर्चापदानि व्याख्यानं - वृद्धिः आत्‌-एेच्‌ इति। किं तर्हिं ? उदाहरणम्‌, प्रत्युदाहरणम्‌, 
वाक्याध्याहारः, इत्येतत्समुदितं व्याख्यानं भवति।" 
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1116 111द्०ा# ग [{लि€18110115. 

4 28111, 111€ (गा7ा1€ा11841075 € गिला 005 10 &1४1702 (ला (जाला बा) 
वणु 2€ शो1€ 10 ला = (€ता1005111011. (पऽ, ४४८ €गा1€ 86085 1811165 11९ : 7०८, 
07/24, द व7(7, 1८द7/4द077, /746/4, 7८226, (6८८, १712010747714, (7८4, 014, /7८6/6, 
८१7८९८८, 24750, 47111८4/014717/4, ८८८त, 4८ द्ादव, +7ावा5 द, 11140577, @71044, 04/4//7द, 
57/01, 5१८, 10 18111€ 8 8€1९८1६त {< ५५. 411 11६5€ 7811165 € 2150 5ऽ022९511*€ 8110 (ए 
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1. 7116 € गट अद्<ा0€ भात ताद४५ ऽगा1€ णिव्माला18। एलाद5 01 € 08515 
2 {17€ बिट्-ाला{0ा्त्‌ वर्ली7111015 9 (गाप्रादा{ता1€5ऽ 0 11€ दलाल वा 7610165 
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1. अतिशयवर्णन 2. उदाहरण 3. प्रत्युदाहरण 4. अप्रतिपत्ति- विप्र्तिपत्ति- अन्यधाप्रतिपत्ति- निवारण 5. 
वाक्याध्याहार 9110 6. विशेष-प्रतिपत्ति. 
लऽ 3951€102116 71€&76€06€ 10 {1€ ए1116101€ 9 1१६6 70761210: 
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पदच्छेद; पदा्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययाजना। 
आक्षोपोऽथ समाधान व्याख्यान पञ्चलक्षणम्‌। 
(८547८171 18, 44244054 -7.828) 
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3. 117€ वा1815515 ग {1€ «005 € 0# 7ा€व्5 2 &0>€5 ग 0४ 
(€गा1005111015, 
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माहेश्वराभिनवगुप्तपदप्रतिष्टः। 
सक्षिप्तवृत्तिविधिना विशदीकरोति।। 


उपादेयस्य सम्पाटस्तदन्यस्य प्रतीकनम्‌। 
स्फ़टव्याख्या विरोधानां परिहारः सुपूर्णना।। 


लक्ष्यानुसरणं क्लिष्टवक्तव्यांशविवेचनम्‌। 
सङ्कतिः पोनरुक्त्यानां समाधानसमाकुलम्‌।।*° 
11 7168715; 
1. (117€ पाभ 0पिंल्ला*< 15 (€ €5व01ा1112 ग {1€ (पाी7-1.€. ५17 9 116 
711811{ (्णालाप्डछा : (वाका {0वावव17/1. 
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074174411व771. 

3. 2,181€ 11€ 10६8 1711€11श01€ अत्‌ [लारा : 9111412८, द. 
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11€ 702. 91111 ल € अ€ 61811668 णि ३ (जालाः 10 = (गा)11 77115181६65 णि 


+01116]1 16 125 {0 0€ “1211911. {1116 70857016 15181६68 0) 10116लत अ€ लापा 81९ 11 
11€ शणि760ण्णा६£ (काद; 


दु्बोधि यदतीव तद्‌ बीजहति स्पष्टार्थामित्युक्तिभिः। 
स्यव्टार्थेष्वतिविस्त्रतं विदधति व्यर्थैः समासादिकेः॥ 


अस्थानेऽनुपयोगिभिश्च बहुभिर्जल्येभ्रम तन्वते। 
श्रोत्रणामिति वस्तविप्लवकूतः सर्वेऽपि टीकाकृतः" 


((-0. ७8008 ॥५81 18 (8111045. (©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥1 \/11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 
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४/8 15 दपाला€ा$ त17ि<णा, 15 [लीः प्रलक्षाल्व्‌ पा प्ल (ल्णाश्लालाौ पाश्च 
11719 ट्वा 15 00५05 आत्‌ लट्वा. पला (€ टवाद 15 €धतला(]# लालशष, 116 
८जाााला। तता 282९5 11111517 17 [7 अप लक्छनश्जाा ६501718 10 हल्लपालभा€§ 
11६€ €श्रक112 {1€ €०ा10पा1त5 €<. 

(15 5[0पात 7101 0€ [वदद 25 ता शिप, प 11८६ (लाला कलाडऽ जा लगावलाााा11 
|] (लगा ला11अ1€ऽ 25 05९1९55 (25 ८7{41द दद 10 2४५€ (1€ ला11165 {0 0€ अष € 
11€5€ 055101८ [01188115 01€ 15 (गाप्ठपऽ [$ 1130916 9. 


४/९, 112 110४५ €थाा77€ उगा€ (्णााला{का€ऽ 171 (€ [1817 त ॥€ऽ€ 7610165 
711€1111011दत 20०५९. ४५९ 51181] ता 321] छपा €1{80ा15 णि 17€ (्गााालात€ऽ गा 
८त\9द/27व2&4-111€ 71051 (दादा ६ (ट ग 0८5. 0ण ग प्ट भक्ाछपञ (०क्रपाला। श 
7ाला{गाल्त्‌ ए% .४.1<अ€ भात्‌ 5.1९.2€ {€ णिारष्णाड शट ५“ 71051 [प्रमा ०१६5. 59 
79 (गाला अऽ गा <? 17101681 115 एलाऽत1]115 आत्‌ एणएणाश्ना कि, 115 51106876 
8110 ऽ८०0{€. 
ऽद८८ाव त 1116४ व्८बाता8 ऽद्ला5 (0 0€ (11€ ०व<ञा दगाााला काः ७ #& 2, + 10 
लाजा {० उपौ०। 00पां51€व अआणणाते 1160. प्ट ५५३७५ 8 18118 5671019. प्€ 15 1669166 6 
111८ (दाकाईदऽव्याद अत्‌ 101द्द ग प्लााद्लात्ाता 171 सूता 115 (जालानि. 106 
710ट४४०गा1]% एमा ग ं§ (गाला 15 1781 17€ अप्रीला आ ज्ञ जिया [हाऽ € 
5121110८ ग 15 लगाया अ 37 111€ एटा 9 €86॥ (कऽ 9 {< ‰7?. (274 
ग 199 वा100719119, द दवद58 9 ऽ गालवा, 0 वाफवकव 9 ४15४ काका, 1751क7द 9 
47401714 60141174, वि10275211त = 917 4714744 ८411, 5276 ०4#677 ०1 
507८5017 ८0 व7व, 4तववा{§व 01 {4166 ४878, (75114 9 8171218 154780118{{8, 
2/47-05100101407147175क = पिशा तञ, 541कइददकाद = उि148ला18, 72/44 79 
1411658८ वाता, (शववएिव 9 0041708, 1.4&017 9 }48९९5801211{8 & 57/17, @)01द, 
7706014 210 तवदव धवल वकाक 9 ४210४ बव11718., 4 १८(दा7 9 ९२३2103 \2,1द ग 
२1६5148, ६३ ग (9410858, (1६8 9 0€४वा 118, 5द/व(वदा7/द 0 81135198. 
77द 9 ऽप्एप्ततााां 9, 712 ग ए40ााथावए1189, 774क 9 ^ €४णा ३, 77द 9 रकाशता 
(0 9 \€कपाव). 1६५४2098) ग ठा्ाविलक्ा ३, (ववावां 9 रवणणा्दल्वा ३, 
7्/\400बव7771दहदं गागाश्ा०ाऽ, (ईदणपव अशो $105, 4044(7€ व10ाशा105, 5८7८९द 
० ९२०८१६६ छा (२प४1६१, एाशाप्वऽवप्ागशा ग वशाक्षा, 77 9 ४850ता1क्षा2, 7 क 9 
10952878, 7्द ग शप्ात्राााोजाा8, 7्दं 9 = शा15दा2, 1 74द 2 २३1८58011972., 
1२0/105)4/970८268 ° ऽते, २८11459 70268 ° रव्या क्षा 21112, 7दं 0 1222058, 774 9 
७8 तता1त, २०1859४ वााएशात]18 9 छ1वञावाय, व+ गगव्डवणिविश्व्यीरण एवा दतऽ112. 11158 
ण (क्लब ाड7व, 56/40 2 11191त्9, 50000 व्ल 9 8118118200818., 
व्याव 9 ७1४] 2वणाात1719#8, €6. 
काव्यप्रकाशस्य दिप्यण्यः सहस्र सन्ति यद्यपि। 
ताभ्यस्त्वया विशेषो यः पण्डिते: सोऽवधार्यताम्‌। (कमलाकरभट्ट) 
काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीकास्तथाप्येषा तथेव दुर्गमः! 
सुखेन विन्ञातुमिम य ईहते धीरः स एता निपुणः विलोकतम्‌॥ (/110€5४878.) "° 
€०ा1€ 2 11€ लगाला11805ऽ 2५6 1660060 (€ एण0०8€ 9 (गाए पाला 
लगाया €ऽ वागाष्ष्णा) इ०ा1€ [तात्‌ स [ालंए€ 25 11 लट. 2051 0 01656 (्णपालाक्षालञ 


0101] 11€ ल्जाताध्ठाऽ§ ग एल& (६816त 35 &००त पनद्व गाल (ता ६८८६ 18८पा8€ ग 
ऽ९५लाथ] [६171 17 501€ ग ॥ला. ७1111 ५८ भा द्ग 3०16 अ7€606 {द65 11 लाः 0श्णा 
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18112०३९€ णि डा 1811 [शि तजा 81त्‌ 1€2त्‌$ व<ालिला८९. ९वाव7वद्दा-व (15४11118 
171 115 1700तप्लाला +भा1{€5 : 
टीका काव्यप्रकाशस्य दुवाधानुप्रनोधिनी। 
क्रियते कविराजेन विश्वनाथेन धीमता।। (दर्पण ८/1.1.2} 
(07010717) 111 1115 सम्प्रदाय प्रकाशिनी ५८७८10९७ 1115 (लगा ला{ता# 25 €11288260 11 
€>111011182 11€ प्प ारभाप्राट 9 (1111195. 
नेह सन्तन्यतेऽस्माभिर्वभा सन्दर्भडम्बरः। 
व्याख्येयवस्तुयथात्स्यप्रकाशचैकपरायणैः।॥। ( सम्प्रदायप्रकाशिनी ८/1.) 


भाव काव्यप्रकाशस्य काव्यदर्पणविस्वितम्‌। 

दुष्ट्या मधुमतीं टीका कुरुते तत्सुतो रविः। (मधुमती .८/1.1.5) 
विषयो विशयेश्चंव पर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌। 

निणवश्चेति पञ्चाद्भेः शासरेऽधिकरणः स्मृतम्‌।। (८1.17 ) 
(विस्तारिका, ८.0 सारप्रवोधिनी, ८.7 विवरणम्‌) 


10 11€ &काव14८ दव (वपददााद ४५111 8 ४1८५४ 10 ट्त {16 ाला115 9 115 
(लाअ 9106111611800782 911 10168: 
ग्राहयाः क्वापि गिरो गुरोरिह पर दूष्य परेषां वचो- 
कुन्द मन्दधियां कृथा विलपित नाम्नाभिरुट्टद्धितम्‌।। 
अत्र स्वीयविभावनेकविदितं यत्‌ कल्पितं कोतुकाद्‌ 
वादिव्युहविमोहन कृतधियां तत्प्रीतये कल्यताम्‌। 
पररचितकाव्यकण्टकशतखण्ड८खण्ड) नताण्डय कूर्म 
कवयोऽद्य दुर्दरूढाः स्वैरं खेलन्तु काव्यगहनेषु।। (काव्यप्रकाश खण्डनः 4-5, 
40750८27 भटर्टाचार्यमहेश्वर [16861115 8 0१61811 [लप्रा€ ग 115 व्गााला शि 111 1116 
णणि0श्ण1£ 11768 ५111611 1117620 [णला# ५५111 21५6 1512111 17110 115 1716110ते ज 71006 ण 
{7 ल. 11 ९111 28619 211 11प्डंणा। ग पातलाऽ1811त1112 वाऽ {101 08 ला11165, 
11 ५111 0€0४# 211 (गा8601610ा15 111 1176 17ला€18110175 ग दवा वण7०11185 0 €श्ला) 
171 11€ (€>, 11 ५11 लध्छ० € ग 070 ग 17 लाल्5ा, 11 जणा ल्या इल्याालाऽ, 1 
$१0110 ४०८ 11€ 2 ला) ग (0पशा 14118 11€ €85€1166, 11 +^111 ए€ 8 1681 ६851 णि {116 
11161118 €1812 +“111 ला10*€ {1८ तात ग तलााला115 68०5९ 0# 17160ा11ला16४ &८. 
दुव्यखि्याजनितप्रमोहशमनी वेषम्यविध्वसिनी। 
वेशद्यादतिरोचनी रसखनी काव्यार्गलोद्घाटिनी) 
टीका विज्ञजनप्रमोदजननी भावार्थचिन्तामणी। 
भट्टाचार्यमहेश्वररचिता काव्यप्रकाशोपरि।॥। 


काव्यप्रकाशाख्यविशयुद्धकाञ्चने वेषम्यदोषार्पितकालिकाञ्चने। 
अम्लायमानाऽपि ममास्तु रीका माधुर्यश्येकसुधाघरीका॥ 
दोषो विचारसुलभो यदि दुष्यतां तत्‌ 

दूये न तत्र शणतेकमिदन्तु धीराः। 


((-0. ७8048 ५81 18 (8111048. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 
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ग्रन्थान्यथार्थमतिसस्क्छतमानसत्वाद्‌ 
व्याख्या मम प्रथममेव न दूषणीया।(आर्दशः1.) 


व्याख्यात हि युयाऽत्र यै; सुकवयः; सवं महापण्डिता- 

स्ते वन्द्याः सुतया न तेषु मम कोऽन्यस्त्याग्रहः स्यतम्‌ 

किन्तु ग्रन्थसहस्रसारमपि यद्धृत्या विरुद्धं कच- 

स्तत्‌ श्चन्तु समुत्सहे न च युनर्भीतिः सुरेज्यादपि।। 

शला ५५९ 20 (पष्ट {1€8€ (जाला €ऽ ४४८ 005 ५८ प्रा (ला 15 2 एणा०8€ 

0 एपा0§€5 णिः {वध ऽप्लौ 8 ववणार्‌ 1356 ग ल्णाााला(02 ला 8 {€ 1 08५6 
एा८१८बा]# शाट जष्टौ (€ पिडालाश्ला ग ए प्ण) उ०ा€ 20 (्छपााल्ाका€5 पत) 
५४८ा€ ३४६1801८ 10 716 शात्‌ 771 0ए0§ला ४०5 जा) {1८5€ (गारा द1द5 2716 08566 अ) {18 
0111४. 

णाल 8 लगााला290ा टल (9 पटाद 15 ऽग 1३6 दद णा पाजाप्ालएत्टटत 
0 11€ दपराभाशा0ाऽ वाट 710 ऽपििलंलया त प्ट ल्लााल्याश छा (लालया द€5 (एल € 
10८९८05 0 {91६८5 11€ 1851; ग णाप 2 16€४* (गाला शा ४. 01 परल एम पाक्षतः पल 1.6. 
10 २५ ऽगाला119 10 \५19{ 185 31६40 एल्ला €7्019€त 0४ 1115 1€0€८९5505. 8€<वप्ञद 
2 11115 21{1पत€. ॥1€ ्रप्ाएल ग (्गााला{शा1९5 एला 01 [16६86111 न (1९ 1<#5. {5 
15 वाल्य पज {0 8 एकलणाभ (ल 2 एक्षतल्णान्न ऽपाल्ल गा एण 10 <€ ५701६ 
तजा 9 ऽथाडा( [लाश प्ा€, 718 11 ए€ ६वद, + दवदत, ववाङवण्व, 4 (वका वर्क 
0 /114717145द507८ 0 [ल शप्ा€. 

एग €क्ा1€, (1€ (लगाााला(0ाऽ [11८ एतशा (ग्य ररवा, 60णभाक्षपा 
(177५19३१ 514€ ए# 50८ लभ 116 {दा [77008 पाला एषणा जा€५५§ अआ10 11 एल्ल्माहऽ 
ताला 10 तात्र इशौ9ा व्लप्शार ४शाा1218 7118115. 16९9 [लाणल€ € (दा 5700112 
{ला तद्लु) 160**1€त€ ग (€ [110500111€5 अते 66185. 

(€ वणल र 57141 दऽदद्व (गाला श 15 3195 (51. 7 1115 (जाला 
11€ 1125 टलि€त 0 पात्र €वाला (्गााला{8गऽ 11६6 (19141058, 8145128, 0€४अादका718, 
४ त6]12870 वा, ऽप़्णततां 718, 60५7168 कलाप 9, ववि29770218 वदप 9 भाते 
\210$भाक्षा18 ८. [\ णिारठड दकणव्ावर्वद लगााफलला$. तर 2150 58165 1116 एणा0०७€ 9 


115 (गाला ता. 

ऽ०गा1€ (जााााला{वगऽ लप 16 ०६ 25 11 15 11716 0४ [16 शणाौाठण [ाा€ 1६ 
{{ला18€1५८€5 17 1176 710्लाला{ 81 (11६०185 € ९७8९६ ग €५३1०३0०९ पाला एष्णएलाऊ. 
5८7-051701117/104 15 ला10०5 भा पाला. 

गला 15 #ला भाज्य 61855 9 (्णाााला{श०ाऽ 060०९ 10 दवदव 1 
एल€ा128] प्णांला। ५५३ 116 एा7ला09। ऽ6€ वा ० [ल्वा +णोाला६, वदाव) द) 01181718160 
8110 ५९५६०€५. {0 ध115 ५1255, 0€101& "116 (गाला शजाऽ थालञाशथय तिवयो (ना, 
अ अत त718 आशा, 189 शता18 ४2४२ भोलाकाा8, पाला (गाला भऽ अद 
{70111 ५] 20570§€ {€्ा1710108165 9 719४2४8 9171 [ला€€ 0णडशातााह& ऽलागशऽ[10, 
३८07116 70ीिंलंला८ङ$ 87 27681 लणतवाध्०ा. 07 86८छपाा 9 ॥1€8€ लवणता € 
(जााा1ला18165, 117€ €? 185 ए्८<गा1€ द्धा 8 + ° ए110§ गाङ पावा द ०€5. 


एप४४०११९१ ज ९२०८३1६३ +शा0 51916 [5 (जाला भ ऽ८१६९८व. प्राऽ (€गणाालााशर 
0 {९ 15 एातर्ध एण ए€्वभा९. ककार [शाला (जाला कगड 00०४५ पणि पा. 
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1८ 1६ कऽ$शव16द<3१1१९दद, (जगाला त्वार 9 आता 15 सला [70 वा1. प्€ 
8110५५8 1115 8३68त0ला116 [ला€ड 810 अं पणृाला [€ पप्०€§ णा) जगाला ऽ0पा८९७ 8110 
3171051 €ज्ला$ {3९€ 2 1115 \+०ा]६ 15 णि] प्ण) €ललिला८९ऽ 10 गीला ऽ०प्रा८८€ 00018. प्€ 
15 शला $ 17100651 816 5110५४5 €ड ता 11 81184612 1115 [1€0६८८88015. 


10€ 1,९६द 15 #ला$ ए5टणि] णि 7द्ट्गाऽप्रला71112 गत्‌ 1€‰{5 त ऽवा] [0६165. 
1 15 3150 ॥ल[णि] {0 7९50८ गात्‌ §गाञघा( ला ला{0168 816 16८15 11८ ऽवद्टाव णा 
एण९३॥६३ (शाला€ 11€$ 316 १९६८१५९. 51794 ~ (तद्दाव 0४ 31119 06091 वट्यार 
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एदा त]$ शत्ल्दूट्तं गा 0श्ला 11€ +त.) 
जिस प्रकार ब्रह्मा कं विना ब्रह्माण्ड की कल्पना सम्भव नहीं हे उसी प्रकार सूर्यं के अभाव में जगत्‌ 
को कल्पना असम्भव हे। वेदिक सभ्यता से पूर्व भी सूर्य उपास्य देव कं रूप मे जनसमुदाय कं हदयगुहय मं 
स्थित हे। ऋषियों एवं महात्माओं ने श्रद्धा-विभोर होकर सूर्य कौ स्तुति ओर उपासना-परक अनेक सुन्दर मन्त्रो 
को उद्‌भावना कौ हे। वेदों में सूर्य को ऊर्जावान्‌ माना गया हं वही क्रियाभेद कं कारण नाना देवों-सविता, 
विष्णु, पूषा, विवस्वन्‌, मित्र, वरुण, शुक्र एवं विधाता कं रूप में कल्पित हं। यजुर्वेद में उसे ब्रह्म कं समान 
ज्योति-युक्त कहा गया हे- 
"ब्रह्म सूर्यसम ज्योतिः ˆ“ । 
निघण्टु में भी सूर्यं को अपनी तीक्षण रश्मियों से फलता हआ विष्णु के सदृश माना गया हे- “तीतर 
रश्द्रारेण सर्वत्र हि अविशतीति विष्णुः "~| 
अविनाशी सुनहले ज्योतिष्पिण्ड से आच्छादित वह आदित्य देव शुक्ल-यजु. मे कुछ इस प्रकार वर्णित 
ह- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
सोऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌।/ 
ऋण्वेद मेँ सूर्य को सप्तवणीं अश्वं वाला बताया गया हं। इसे सप्तरश्मि, सप्ताश्व एवं सप्तसप्ति भी 
कहा गया है- 
“सप्त अश्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य “ 
“यः सप्तरश्मिः £ । 
सूर्य के सप्त अश्वं का अभिप्राय वर्तमान वैज्ञानिकों क प्रकाश कं वर्णविक्षेपण ($<) से प्राप्त 
सात प्रकार की किरणों से है। अश्व शब्द का यौगिक अर्थं हे "तेज चलने वाला" सूर्य की किरणें 
सर्वाधिक तेज चलती है। इनकी आवृत्ति (६९१०९०४) लगभग 3 लाख कि.मी. प्रति सेकेण्ड हे, इसलिए 
इनकौ रश्मियों को अश्व कहा गया। 
निरुक्तकार ने सूर्य को लोकप्रेरक मानते हए कहा है- 


“सूर्यः सरतेर्वा सुवतर्वा * 
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अर्थात्‌ सूर्य लोकों को प्रेरित करता हे उसके उदय होने कं साथ ही साथ सम्पूर्णं सृष्टि क्रियाशील हो 
जाती हे। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार जहाँ सूर्य की स्थिति से जातक का आत्मबल, क्रोध, तेज हिंसावृत्ति आदि 
का निर्धारण होता हे वहीं सूर्य से ही दिन-रात, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, आयन, संवत्सर, युग, मन्वन्तर एवं 
कल्प कौ प्रतिस्थापना होती हे। वसन्तादि षड्ऋतुएं, वन, उपवन, जल, कृषि, फूल, फल, वृक्षादि यहाँ तक 
कि जीवन के विभिन उपक्रम सूर्य पर ही निर्भर हे। अन्ततः विश्व को उसी के अधीन मानते हए ^तस्मिनर्पितं 
भुवनानि विश्वा” - एेसा कहा गया हे! द्योलोक तथा पृथ्वी भी उसी के समक्ष नतमस्तक हैँ (द्यावा चिदस्मं)। 
सूर्यं अपने आकर्षण शक्ति (1211 {01५८} से चव्कर काटने वाली पृथिवी तथा द्योलोकस्थ ग्रहोपग्रहों को 
लट्ट्‌ कौ तरह नचाता हआ चलता हे।* वही सभी लोकों का धारक दहे 
विश्राञ्जयोतिपा स्वरगच्छो रोचनं दिवः। 
येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता 
अंशुमाली सूर्यं कौ सुपुम्ण नाम की किरणों से ही चन्द्रमा प्रकाशित होता हे। अनेक वैदिक सूक्तं से 
यह स्पष्ट हो जाता ठै- 
सुषम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः“ 
एष सूर्येण हासते" 
एष शुष्मासिष्यददन्तरिक्षे॥ 


न केवल चन्द्रमा को उपकृत करता है वरन्‌ सूर्य सभी प्राणियों को रंग प्रदान करता हे। सभी प्राणियों 
में सातो रग उसी कं द्वारा प्रदान किया जाता हे। वह वर्षा कं देव-रूप में भी मान्य है- “आदित्याज्जायते वृष्टिः 
अथर्ववेद कं अनुसार सूर्य ही समुद्र के खारे जल को भाप के रूप मे लेकर उसे पेय बनाकर पुनः वर्षण कं 
रूप मं प्रदान करता हं। वह सभी प्रकार की शक्तियों का केनद्र-विन्दु हे। सभी प्रकार कं बल (६0५८९) तथा 
शक्ति (162४) का आदि स्रोत हे। ऋग्वेद में उसकी शक्तियों का उल्लेख कक इस प्रकार है- 

ˆअदधिक्रा शवसा; ^` 
मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च र्शिादसम्‌। धिय घृताची साधन्ता।* 

दीर्घतमा ऋषि ने अपनी योगदृष्टि से स्वर्णिम सूर्य के चारों ओर ऊर्जा के रूप में शकमयं धूमम्‌ 
गेस का अवलोकन किया जो सूर्यं का वाद्य ताप अपार ऊर्जा ही दै। 

सम्प्रति वेज्ञानिकों का #५7082€ एवं 0५ भी मित्र-वरुण का ही पर्याय है जो सूर्य की दो 
शवितियां हं। यजुर्वेद कं अनुसार सूर्य में ही दोनों शक्तियाँ प्राणवायु (0५९1) एवं अपान वायु (प्र४ताणषघा) 
रूप में हे। सूर्य ५70८ को जलाकर 0\49#2€1 प्रदान करता हे जिससे समस्त प्राणियों मे जीव का सञ्चार 
होता हे। न कंवल प्राच्य ऋषियों ने अपितु आज वैज्ञानिकों ने भी सूर्य को प्राणशक्ति-प्रदाता कहा ह। 
सूर्य-रश्मियां की उपस्थिति में ही पोधों में प्रकाश-संश्लेषण (1010 31111655) क्रिया होने से ही 
आक्सीजन मिलना संभव है अन्यथा जीवन असंभव हे। इसीलिए ऋषियों न उससे कल्याणार्थ प्रार्थना की है- 

मधुमात्रे वनस्पतिर्मधुमान अस्तु सूर्यः। मध्वीगविो भवन्तु नः।“ 

सहस्नांशुमाली न केवल सब के प्राणादाता है अपितु वह बुराइयों को नष्ट करकं जीवधारियों के जीवनमारग 
को प्रशस्त करते हं- 


विश्वाति देव सवितुर्दृरितानि परासुव। यद्भद्रं तन आसुव“ 
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महर्पिं अगस्त ने सुर्य को दुष्ट-अदृष्ट राक्षसो को मारने वाला वताया ह- 
उत पुरस्तात्‌ सूर्यं एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा! 
अद्ष्टान्‌ त्सवामियन्‌ त्सवविवुधन्यः।/" 
सूर्य जीवों में प्राणसञ्चार के साथ ही जीवन-सम्बन्धित अनेक प्रकार कं रोगों के नाशक हं। सूर्यं की 
ओषधीय चिकित्सा-विधि (1270९ {1€79) वेदों में अनेकशः वर्णित ह- प्रास्कण्व ऋषि ने प्रातःकालीन सूर्य 
कौ किरणों को पीलिया तथा हदयरोग नाशक कहा है- 
उद्यन्नद्य मिनमह आरोहनुत्तया दिवम्‌। 
हद्रोग म सूर्यहरिमाण च नाशय।। ^“ 
अथर्ववेद मं भी उदित होते सूर्य की किरणों को प्रदूषणकारक कूमियों (175) का नाशक का 
गया हे- 
उद्यननदित्यः कृमीन्‌ हन्तु। "“ 
सूर्यरश्मियों से वर्ण-चिकित्सा का उल्लेख भी प्राप्त होता हे- 
अनु सूर्यमुदयता हद्घ्रोत्रो हरिमा च ते। 
गोरोहितस्य वणेन तेन त्वा परिदधमसि।(“ 
प्रातःकालीन सूर्यरश्मियां सिर के सभी प्रकार कं रोगों कं लिए उत्तम भेषज हं - खासी कौ बीमारी 
में तो सूर्यं को रामवाण-सदृश माना गया हे। वही नेत्रज्योति को बढाने वाला भी हं- 
सूर्यश्चक्ुषामधिपतिः स मावतु 
सूर्यो मे चश्ुवातिः प्राणो.ऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्‌ 
सूर्यरश्मियों की चिकित्सा रक्त कं पीलेपन, पतलेपन, लोहतत्व की कमी एवं नशो कौ दुर्बलता आदि 
मे अत्यन्त फलदायी हे। ये न केवल रोगोन्मूलनकारक अपितु दीर्घायुकारक भी हे। इसलिए ऋषियों ने 
सूर्यनमस्कार एव सूर्योपासना का विधान किया हे। कहा भी जाता हं- 
““सूर्योपासनामात्रेण सर्वरोगात्‌ प्रमुच्यते” 
अर्थववेद में भी सूर्य से ओषधि की अपेक्षा से ही ऋषियों ने “सूर्यः कृणोतु भेषजम्‌" > इस प्रकार 
विज्ञापना की हे। 
अंशुमाली मानव को विरोग्यता प्रदान करने कं साथ ही पापग्रह कौ स्थिति में जातक को रक्त- 


सम्बन्धी विविध रोगों एवं अपयश का भागी भी बनाते है। इसे प्रकाश की पैरावेगनी किरणों (८19५2161 
२२५) के दुष्प्रभाव के रूप मेँ देखा जा सकता है। फिर भी सूर्य-किरणों का महत्व उसकी प्राणदायक शक्ति, 


बलकारिता, पवित्र बनाने की क्षमता कं कारण अक्षुण्ण बना हुआ हे- 
इन्द्रा पाहि चित्रभानो सुता इसे त्सायवः अण्वीभिस्तना पूतासः“ 
सूर्य की प्रेरणा मेँ मनुष्य जिस मात्रा मेँ काम करते हे उसी मात्रा मेँ पदार्थं या अर्थलाभ करते है- 
नून जनाः सूर्येण प्रसूता अयननर्थातरि कूण्वननपासि। 
इस प्रकार सूर्य संसार की तीनो स्थितियों (सर्ग, स्थित, नाश) कं हेतु है। इसीलिए इसे त्रिदेवमय बतलाते 
हए शसूर्यविरभ्चिनारायणशङ्करात्मा * कहा गया हे। 
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प्राचीन ऋषियों न ही नहीं अपितु विश्व के वर्तमान वैज्ञानिकों ने भी सूर्य की शक्ति का आकलन 
किया हे। उनका मानना है कि संसार कं सभी देशों क द्वारा एक वर्ष मे कुल जितनी ऊर्जा खपत होती हं 
उसका 50.000 गुना ऊर्जा सूर्य कौ किरणें प्रतिदिन पृथ्वी को प्रदान करती है। उनका कहना है कि सूर्य से 
20 मेगावाट/वर्गमिलीमीटर विजली/सेकेण्ड पेदा की जा सकती है, पर इसके लिए उचित दोहन-साधनों का 
होना आवश्यक हे।> 


सुना जाता हे कि प्राचीन ग्रीक्-निवासी सूर्यकिरणों का प्रयोग आग जलाने ओर यौद्धिक अस्त्रं के 
रूप में करते थे। आकिंमिडीज ने 212 ई.पू. सायराक्यूज के परिचिम तर पर रोम के युद्ध-पोतों को परावती 
दर्पणो से नष्ट कर दिया था। सन्‌ 626 ई. मे कान्सटेन्टिनोपम शहर पर वाइटेलियस के युद्धपोतों पर घेरा डाला 
गया था तो प्रोक्लसन ने भी परवर्ती दर्पणों का उपयोग करके ही पोतों को नष्ट किया था। सोर ऊर्जा कं उपयोग 
को दृष्टि से ही पश्चिम-जगत्‌ मं 3 मई, बुधवार, सन्‌ 1978 ई. में सर्वप्रथम सूर्यदिवस मनाया गया। 

न केवल ऋग्वेदिक अपितु वेवीलोनिया, मिश्र, फेल्डियन, सुमेरियन, फीनिशियन एवं इजीरियन सभ्यता 
कं लोगों ने भी सूर्य को पूज्य मानते हुए प्रमुख स्थान दिया हे। 

इस प्रकार सूर्य से ही सभी को उत्पनन मानते हए कहा गया है- 

“नून जनाः सूर्येण प्रसूताः।" 

इस विशाल विश्व में सूर्य का वही स्थान है जो स्थान शरीर में आत्मा का हे। वेदों में एेसे मन्त्र सहज 
सुलभ हं जो सूर्य को सभी जड्‌-चेतन पदार्थो की आत्मा के रूप मेँ प्रतिष्ठित करते ठे - ^“सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुष ° अतः सूर्यदेव सभी जड्-चेतन पदार्थो की आत्मा हे। 
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प्रायीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में 
शूद्रो का योगदान 


शैलजा पाण्डेय 
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[ता ताो{ [15 0 50611.) 

भारतीय समाज की संरचना वर्णाश्रम-व्यवस्था पर आधारित रही हे। इस व्यवस्था का मृल उदेश्य 
समाज को अनुशासित एवं सुव्यवस्थित रीति से उन्नति कं मार्ग पर अग्रसर करना रहा ह! प्रत्येक वर्णं करा 
कार्य पूर्व-निर्धारित होने से समाज में लोगों कं आपसी टकराव की संभावना अत्यल्प हो, साथ ही समाजं 
की उन्नति में सभी वर्णो का योगदान रह, यही इस व्यवस्था का लक्ष्य था। इस व्यवस्था कं अनुसार ब्राह्मण 
का कर्तव्य अध्ययन एवं सभी वर्णो को अध्यापन अर्थात्‌ सम्पूर्णं समाज कं लिये बौद्धिक कार्य, क्षत्रिय का 
कर्तव्य अपने शारीरिक बल तथा युद्ध-कोशल से सभी कौ रक्षा करना, वेश्य का कर्तव्य वाणिज्य द्वारा 
धनार्जन कर सभी वर्गो की अनन-धन सम्बन्धी आवश्यकता पूरा करना तथा शुद्र का कर्तव्य सेवा एवं श्रम 
के द्वारा समाज की सेवा करना हे। इस प्रकार वुद्धि-वल, शरीर-बल, धन-बल एवं श्रम-वल का समायोजन 


एवं विभाजन यही वर्णव्यवस्था का मेरुदण्ड हं। 
वर्ण-व्यवस्था का प्रथम दर्शन ऋग्वेद कं पुरुषसूक्त में होता है- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः; कूतः। 
ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्या श्रो अजायत।। (ऋग्वेद, 10.90.12) 


इस मन्त्र कं अनुसार विराट्‌-पुरुष कं परो से शूद्र जाति का जनम हुआ। समाज कौ सावयव कल्पना 
के आधार पर यह वर्गं समाज का अविभाज्य अग रहा हे। जिस प्रकार पाद-विहीन शरीर की गतिशीलता कौ 
कल्पना असंभव है उसी प्रकार सेवा धर्म एवं श्रम-शक्ति कं प्रतीक शूद्रं कं विना समाज को गतिशीलता 
संभव नहीं हे। यँ यह भी विचारणीय है कि शूद्र स्वतन्त्र श्रमिक रहे हे, किसी के दास नहीं" मनुस्मृति के 
अनुसार शद्र-वर्ण का धर्म अन्य वर्णां की सेवा हे- 
एकमेव तु श्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌। 
एतेषामेव वणन शृश्रूषमनसूयया।। (मनु.1.91) 
श्रो की सामाजिक स्थिति : मनु ने समाज में ब्राह्मणों कौ श्रेष्ठता विद्या से, क्षत्रियं को श्रेष्ठता 
बल से, वैश्यो की श्रेष्ठता धन-धान्य से एवं श्रो की श्रेष्ठता जनम से, अर्थात्‌ आयु मं बडे होने से होती 
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हं।` इस प्रकार शूद्र वर्गं भी प्रतिष्ठित था। इतना ही नहीं, लक्ष्मीधर के अनुसार विशुद्ध मस्तिष्क का शुद्र निकृष्ट 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य से उत्तम हे।: 
शूद्र एवं धार्मिक कृत्य : मनु ने श्रं को मन्त्रहीन पञ्चमहायज्ञ एवं धर्मादि कं पालन का निर्देश 
किया हे। एसे धार्मिक श्र प्रशंसा कं पात्र थे- 
धमेप्सवस्तु धमज्ञाः सता वृत्तमनुष्ठिताः। 
मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशसा प्राप्नुवन्ति च।। (मनु.10/127.) 
इससे यह ज्ञात होता हं कि सन्मागीं शुद्र लगभग वेश्यो की स्थिति में पंच गये भे। 
शूद्र एवं अस्पृश्य : उपर्युक्त वर्णन से यह जात होता है कि श्रो में दो वर्गं थे। प्रथमतः वर्णं कं 
अनुसार अपने कार्य करने वाले सन्मागीं एवं धार्मिक शूद्र, दूसरे असंस्कारी शद्र। इन्हें ' अनिरवसित" एवं 
'निरवसित “ कहा गया हे। द्वितीय वर्ग कं शुद्र वर्णसद्भुर थे। इनका उद्भव प्रतिलोम -विवाह के परिणाम स्वरूप 
हुआ था जो इनके जननी एवं जनक के अमर्यादित योनाचरण का द्योतक था। इनमें उच्चवर्ग की स्त्री एवं 
निम्न वर्ग कं पुरुष से उत्पनन सन्ततिर्या हेय मानी जाती थीं- 
ब्राह्मण्या क्षत्रियात्सूतो वेश्वाद्रेदेहकस्तथा। 
शूद्राज्जातस्तु चण्डालः सर्वधर्मवहिष्कूृतः। 
क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छरात्क्षत्तारमेव च। 
शृद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वे सुतम्‌॥ 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते। 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः।। ( याज्ञवल्क्यस्मृति, 4/93-95) 
इनमें भी चाण्डाल, अन्त्यज, श्वपाक या श्वपच्‌ आदि श्रो से निम्न कोरि में रखे गये। किन्तु, इन 
सभी वर्णसद्भरों का शिल्प, कला एवं व्यवसाय में महत्त्वपूर्णं योगदान था। 
शिल्पविद्यया एवं श्र : मनु ने शूद्रां को अपने परिवार के भरण-पोषण हेतु सेवा कार्य कं स्थान पर 
आवश्यकतानुसार कारु-कर्म (शिल्प कर्म) का भी विधान किया है- 
अशक्नुवस्तु शुश्रुषा शद्रः कर्तुं द्विजन्सनाम्‌। 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः।। 
यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः 
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च। (मनु.10/99, 100) 
शिल्प-विद्या एवं शूद्रां का घनिष्ठ सम्बन्ध कहा गया हे। ब्रह्यवेवर्तपुराण कं अनुसार क श्रा से उत्पन 
नौ पुत्र नौ शिल्पो के ज्ञाता थे- 
विश्वकर्मा च श्राया वीयधिानं चकार सः। 
ततो बभूवः पुत्राश्च नवैते शिल्पकारिणः॥ 
मालाकारः शङ्खककारः कर्मकारः कुविन्दकः। 
कुम्भकारः कास्यकारः वडेते शिल्पिनां वराः। 
सूत्रकारर्चित्रकारः स्वर्णकारस्तथैव च। 
पतितास्ते ब्रह्मशापादयाज्या व्णसद्धराः॥ (ब्रह्यवैवर्त-पुराण, 1/10,19-21) 
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शिल्पकारों का जन्म : इन शिल्कारों क जन्म की कथा भी ब्रह्मवेवर्त-पुराण में प्राप्त होती हं। इसके 
अनुसार इनके पिता विश्वकर्मा कार्‌ त्राह्यण एवं माता मदन गोप की पुत्री विद्या थी जो पूर्वजन्म मं घृताची 
संज्ञक अप्सरा थी। एक वार घृताची ने विश्वकर्मा से प्रणय-निवेदन किया। विश्वकर्मां ने रुष्ट होकर उसं 
शृद्र- योनि में उत्पनन होने का शाप दिया। बदले में. घृताची ने भी विश्वकर्मां को स्वर्गश्रष्ट होने का शाप दिया।' 
कालान्तर में विश्वकर्मा ने कारः ब्राह्मण क रूप मं एवं घृताची ने मदन-गोप की पुत्री विद्या कं रूप मं जन्म 
लिया इस प्रकार शिल्पकारों का जन्म वर्ण-सद्कुर जाति के रूप मं हआ। 
शिल्पकारों की हेयता: त्रह्मवैवर्त-पुराण में शिल्पकारां की हीनता का कारण उनका अपने कार्य 
मे निष्ठा न रखना वर्णित हे। स्वर्णकार सोने में चोरी कं कारण, सूत्रकार समय से यज्ञ-काष्ठ न देने कं कारण 
तथा इसी प्रकार चित्रकार आदि समय से कार्य न करने तथा कार्यं में व्यतिक्रम होने कं कारण ब्रह्म-शाप 
क भागी वने एवं पतित हये। 
शृद्रादिकों के व्यवसायः श्रो एवं वर्णसङ्करो का विविध व्यवसायों से प्राचीन काल से सम्बन्ध रहा 
हे। इनका उल्लेख धर्म-सूत्रो, स्मृतिग्रन्थ तथा पुराणों में दृष्टिगत होता हं। कतिपय व्यवसाय एवं उनस सम्बद्ध 
जातियों का वर्णन इस प्रकार हे- 
चिकित्सा : धर्मसूत्र एवं स्मृतिग्रन्थ में त्राह्यण पुरुष एवं वेश्य-स्त्री से उत्पन सन्तान अम्बष्ठ जाति 
धी। इनका प्रधान कर्म चिकित्सा करना था। 
ब्रह्मवेवर्त-पुराण के अनुसार अश्विनीकूमार देवता एवं ब्राह्मणी कं संयोग से मन्त्रोषधि-परायण पुत्र 
उत्पननन हुआ। उस पुत्र एवं शूद्र स्त्री कं संयोग से व्यालग्राही (सपि पकड्ने वाले) पुत्र उत्पतन हओआ।' 
काष्ठ-कर्म : वेदिक युग में लकड़ी से विभिन वस्तुओं को बनाने वाले को तक्षन्‌ या त्वष्टा” कहा 
गया हे। लोक में इसे बदटई कहा जाता हे। 
धर्मसूत्रों आदि मे'' इस जाति को आयोगव कहा गया हे। इस जाति का जन्म शूद्र पुरुष एवं वेश्य 
स्त्रीसेहुआहे। 
नौका-चालन : बौधायनधर्मसूत्र? कं अनुसार ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री से उत्पन सन्तान निषाद 
कहलाती है एवं इसका प्रधान कार्य नाव चलाना एवं लोगों को नदी पार कराना था। मनु. तथा 
याज्ञवल्क्य स्मृति". मे इन्हे पारशव कहा गया हे। 
मार्गव या कैवर्त जाति (केवट) की आजीविका का साधन भी नौका -कर्म था। यह जाति निषाद पुरुष 
तथा आयोगव स्त्री से उत्पन थी।" ब्रह्मवेवर्तं पुराण कं अनुसार इस जाति को उत्पत्ति क्षत्रिय पुरुष एवं वेश्य 
स्त्री से हई थी।'“ 
वणिक्‌-पथ : स्थल-मार्ग से व्यापार कर्म वणिक्‌-पथ कहलाता हे। यह कार्य मागध जाति का था 
जो वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय स्त्री से उत्पन थे॥" 
रथ-निर्माण : वैश्य पुरुष एवं शूद्र स्त्री से उत्पन रथकार जाति का प्रधान कर्मं रथ-निर्माण कहा 
गया हे याज्ञवल्क्य-स्मृति के अनुसार माहिष्य पुरुष (वैश्य स्त्री एवं क्षत्रिय पुरुष की सन्तान) से करणी 
स्त्री (वैश्य एवं शूद्रा की सन्तान) से उत्पन सन्तान रथकार होता हे- 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते। (याज्ञवल्क्य स्मृति, 4.92. 
बांस एवं काष्ठ की सामग्री बनाना : वेदेहक पुरुष एवं अम्बष्ठ स्त्री से उत्पनन सन्तान वेण कहलाती 
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वेदेहकन त्वम्बष्ट्यामुत्पन्नो वेण उच्यते। (मनु. .10.19.) 
इनका कार्य बाँस या काष्ठ से सामान बनाना था।' मनु कं अनुसार वाद्य बजाना इनका कार्य था- 
धिग्वणानां चर्मकार्यं वेणानां भाण्डवादनम्‌। (मनु. 10/49.) | 
वांस के माध्यम से जीविकोपार्जन करने वाली एक अन्य जाति पाण्डुसोपाक भी जो चाण्डाल पुरुष 
एवं वेदेह स्त्री से उत्पन थी - 
चाण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारख्यहारवान्‌। (मनु.10/37) 
वस्त्र-निर्माण : वस्त्रों के निर्माण का उल्लेख वेदिक काल से ही प्राप्त होने लगता हे।“ इस कार्य 
को व्यवसाय कं रूप मं करने वालों को तन्तुवाय कहा गया। अनेक तन्तुओं कं संयोग से वस्त्र वनाना कला 
हे- 
अनेकतन्तुसयोगे; पटवन्धः कला स्मृता। (शुक्रनीति, 4.3.88) 
ब्रह्मवेवर्त-पुराण के अनसार ये शद्रा से उत्पन हें एवं इन्हे कविन्दक कहा गया हे! 
वस्त्रों की धुलाई : अत्रि आदि अनेक स्मृतिकारों ने वस्त्रों की सफाई करने वाली रजक जाति का 
उल्लेख किया हे। विष्णुधरमोत्तर-पुराण मे रजक धीवर पुरुष एवं तीवर स्त्री (क्षत्रिय कुल कौ स्त्री) से उत्पन 
ह। 


मिटटी के पात्र बनाना : इस व्यवसाय को करने वालों को कलाल, कुम्भकार या कुम्हार कहा गया 
हे। ये चक्र पर मृत्पिण्ड रखकर चक्रावत (दण्ड) से घुमाकर दोनों हाथों कं द्वारा पात्रादि को स्वरूप प्रदान 
करते हँ 
मृत्पिण्डस्तु यथा चक्र चक्रावतेन पीडिताः। 
हस्ताभ्या क्रियमाणस्तु विश्वत्वमुपगच्छति। ( वायुपुराण, 14.18) 
ब्रह्मवैवर्त-पुराण (1/10/20) के अनुसार कम्भकार का जन्म शूद्र स्त्री से ह हे। 


धातुकर्म, पात्रादि का निर्माण : धातुओं से विभिन पात्रादिकों का निर्माण कर्मार जाति का कार्य 
कहा गया हे। अयस्‌ (लोहा, धातु) आदि से पदार्थो के निर्माण का उल्लेख वेदों से प्राप्त होता है। इन्हं 
मनीषी शिल्पकार कहा गया है जो धातु से वर्तन तथा सोमपान के लिये पात्र वनाते थे- 
ये धीवानो रथकाराः कमि ये मनीषिणः। 
उपस्तीन्‌ पर्णमध्य त्व सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌। (अथर्ववेद, 3.5.6.) 
कसे आदि धातुओं से पात्र बनाने वालों को ब्रह्मवेवर्त-पुराण में कर्मकार एवं कास्यकार कहा गया 
हे जो शूद्र स्त्री से उत्पन थे।५ 
स्वर्ण : शूद्र स्त्री से उत्पन स्वर्णकारः हिरण्यपिण्ड से आभूषण आदि का निर्माण करते थे। इस विद्या 
का उल्लेख वैदिक काल से प्राप्त होता हे।८ पुराणों मे भी स्वर्णालद्धारों का उल्लेख प्राप्त होता हे। स्वर्णं 
की शुद्धि-अशुद्धि का ज्ञान, कूत्रिम स्वर्ण-रत्नों को बनाना, सोने से आभूषण बनाना एवं सोने का पानी चढाना 
इस शिल्प के अन्तर्गत आता है- 
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स्वणदीना तु याथात्स्यविज्ञान च कला स्मृता 


कूत्रिमस्वर्णरत्नादिक्रियाज्ञान कला स्मृता॥ 
स्वर्णद्यलद्भारकृतिः कला-लपादिसत्कृतिः। (शुक्रनीति, 4.3.89 -90) 


चर्मशिल्प : इस शिल्प कं अन्तर्गत पशुओं कं शरीर से चमडं को अलग करना एवं चमडां को मृदु 
वनाना आता है- 


मार्दवादिक्रियाज्ञानं चर्मणा तु कला स्मृता! 
पशुचमद्गितिहरिक्रियाज्ञान कला स्मृता।। (शुक्रनीति, 4.3.89 -90) 


चर्मशिल्य में सिद्ध-हस्त जाति कारावर या चर्मकार थे। इस जाति की उत्यत्ति निषाद पुरुष एवं वदेह 
स्त्री ( वेश्य पुरुप एवं ब्राह्मण स्त्री की सन्तति) से कही गई हे। 
कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते। (मनु. 10८36 
चर्म-उद्योग से धिग्वण जाति का भी सम्बन्ध रहा हे- 
धिग्वणानां चर्मकार्यम्‌। ८ मनु. 10.49, 
इस जाति का जन्म ब्राह्मण पुरुष एवं आयोगव स्त्री से हआ धा- 
ब्राह्मणादुग्रकन्यायामाकृतो नाम जायते। 
आभीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगव्या तु धिग्वणः।। (मनु. 10/15) 
राजकीय सेवा एवं श्र : समाज में अनेक एेसे कार्य थे जिनकं लिये शूद्र-वर्ग को सेवा ली जाती 
थी। ये सेवायें शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत आती थी, जिनमें कतिपय इस प्रकार हँ 
1. बान्धवरहित शव को श्मशान पहुंचाना : इस कार्य के लिये चाण्डाल जाति कं सदस्य को 
नियोजित किया जाता था। मनु कं अनुसार जिस शव के संस्कार हेतु मृतक का कोई सम्बन्धी नहीं होता धा, 
उसे श्मशान तक पहुंचाने का कार्य चाण्डाल करते थे- 
अवान्धव शव चव तिहरियुरिति स्थितिः। (मनुः 10.55 
2. वध्य का वध : प्राणदण्ड पाये हये व्यक्ति का राजा कौ आज्ञा से वध करना चाण्डाल का कर्मं 
था एवं वध्य को वस्त्रादिकं पर चाण्डाल का अधिकार होता था- 
वध्यारच हन्युः सतत यथाशास्त्र नृपाज्ञया। 
वध्यावासासि गृहणीयुः शय्याश्चाभरणानि च।। (मनुः 10.56. 
चाण्डाल जाति का जनम शूद्र-पुरुष एवं ब्राह्मण स्त्री के संयोग से हआ - एसा शास्त्रकारों का मत 


हे | 27 
प्रातःकाल घण्टावादन : यह कार्य मेत्रेयक जाति का व्यक्ति करता था। इनका कार्य अरुणोदय काल 


मे घंटा बजा कर राजादिकों को प्रशंसा करते हये जगाना था। मत्रेयक जाति वैदेह पुरुष एवं आयोगव स्त्री 
से उत्पन कही गई हे। यह जाति मधुर-भाषी थी- 
मेत्रेयकः तु वैदेहो माधरूक सम्प्रसूयते। 
नृन्रशसत्‌ यजस् यो षण्टानादोऽरुणोदये।॥। (मनु 10.33.) 
कारागार की सुरक्षा : कारागार कौ सुरक्षा हेतु आहिण्डिक जाति कं व्यक्ति नियुक्त होते थे।» इनका 


-0. 68008 [६९111 18 (8111018. @€118| 5815।<11 (11). 2141260 0 3॥1 1\/८1111181.511111| २९७९०८1 ^\6806111#/ 


^ 
| 





134 छपरा ज [10८ तपासात 1118 (पाणऽ, #0. 1. (1-4) 2011 


जन्म निषाद पुरुष एवं वेदेह स्त्री से हआ था- 
आहिण्डिका निषादेन वेदेहयामेव जायते। (मनु. 10.37) 


अन्तःपुर की सुरक्षा : राज-भवन में अन्तःपुर की सुरक्षा का भार वैदेहक जाति के व्यविति को प्रदान 
किया जाता था- 


वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्‌पथः। (मनु. 10.47) 
इस जाति का जन्म वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण स्त्री अथवा श्र पुरुप एवं क्षत्रिय स्त्री” से हआ धथा। 


प्रसाधनकर्मं : सेरिन्ध्र जाति के लोग प्रसाधन-कर्म में निपुण थे। इस कार्य के अन्तर्गत स्त्रीपुरुष 
को वस्त्र तथा आभूषण धारण कराना एवं श्रंगार करके उनके रूप को सुन्दर बनाना धा- 


वस्त्रालद्धारसन्धान स्त्रीपुसोश्च कला स्मृता। 

अनेकरूपाविभाविकृतिज्ञान कला स्मृता।। (गुक्रनीति, 44.3.68) 
इस जाति का उद्‌भव दस्यु पुरुष एवं आयोगव स्त्री से हआ धा- 

प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम्‌ 

सेरिन््रं दागुराकृक्ति सूते दस्युरायोगवे।। (मनु 10.32.) 


महाभारत मं अज्ञात-वास कं समय अपने आप को प्रच्छनन रखने के लिये विराट्‌ के राजभवन मं 
दरौपदी राजस्त्रियों कौ सैरन्ध्री बनकर निवास करती थी। 


रथ-संचालन : राजादिकों कं रथ-संचालन हेतु सूत होते थे। सूत जाति कं व्यक्ति क्षत्रिय पुरुष एवं 
ब्राह्मण स्त्री को सन्तान थे- 


ब्राह्मण्या क्षत्रियात्‌ सूतो वेश्याद्रेदेहकस्तथा। (मनु. 10.11) 
इनका प्रधान कर्म “ अश्वसारथ्य' अर्थात्‌ रथ के अश्व का संचालन करना था- 
सूतानामश्वसारथ्यामम्बष्ठटाना चिकित्सनम्‌। (मनु. 10/47.) 


उपर्युक्त शिल्पकारों एवं व्यवसायियों के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों एवं शिल्पो के क्षेत्र में भी शूद्रो 
एवं वर्णसङ्करो का योगदान रहा है यथा चित्रकार पुरूष एवं कुलटा शूद्रा से अर्टालिकाकारः', अर्टालिकाकार 
पुरुष एवं कुम्भकार स्त्री से कोटक गृहकारकः, कुम्भकार पुरुष एवं कोटक स्त्री से तेलकारः , चाण्डाल पुरुष 
एवं चर्मकार स्त्री से मांसच्छेदन करने वाला आदि। इसके अतिरिक्त इनका सम्बन्ध सद्धीत एवं नाट्य (नृत्य, 
गीत, वाद्य) से भी था। नट -जाति इस कार्य में प्रवीण भी। 


निष्कर्षं : उपर्युक्त तथ्यों कं अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि- 


1. शूद्र एवं वर्णसद्धर समाज के अभिन अद्ध थे। क्रियाशीलता, गतिशीलता एवं शारीरिक श्रम के 
द्वारा इन्होने समाज को सक्रियता प्रदान की। 


2. विभिन कलाओं एवं विद्याओं के सैद्धान्तिक उपदेष्टा भले ही उच्च वर्णं के आचार्य रहे हों किन्तु 
उनके प्रयोग-पक्ष के ज्ञाता शूद्र होते थे। विविध-शिल्पों एवं कलाओं में तकनीकी सहायक अर्थात्‌ सिद्धान्तों 
को व्यावहारिक रूप देना शृद्रों तथा वर्णसद्भरों का कार्य था। 


3. हस्तकला तथा शिल्प-परक व्यवसाय शृद्र॒ जाति एवं वर्णसद्भर जाति पर आधारित थे यथा 
काष्ट-शिल्प, चर्म-शिल्प, वस्त्र-व्यवसाय तथा धातुकर्म आदि। 
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4. कई महत्त्वपूर्णं एंव विश्वसनीय राज-सेवाओं में इनका योगदान था यथा प्राण-दण्ड- प्राप्त 
अपराधी व्यक्ति के वध के लिये वधिक की सेवा, अन्तःपुर की सुरक्षा हतु नियुक्ति आदि। 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था के 
उन्नयन में चतुर्थं वर्णं एवं अन्त्यजो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा हे! 
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काश्मीर-शेवदर््नस्य महत्त्वम्‌ 
सुरे पाण्डेयः 


({11€ 181] [ला 110040८८5 [तजा ऽवांंडा॥ अत्‌ 1112111121115 15 
111[00ा191665. (0 ०५८ 11€ ५1८५५४5 पणा € धतला८९७. 17€ वणल 125 भ्ल) 
€ ९अ1[)1€5 णि) मृगेद्द्रतन्त्र, ईर्वरप्रत्यनिज्ञा 3110 तन्त्रालोक €५. {111€ 02 0 वडा 
51111 1135 टला ३८८लृण€त णि {1€ ४९५२5.) 
आस्तिक -नास्तिक-दर्शनभेद-भिनेषु सर्वेषु दशनेषु शोवदर्शनं महत्त्वपूर्णं पदं धत्त इति तिर्विंवादोऽयं 
विषयः। अस्मिन्‌ शेवदरशने शेवदार्शनिकाः शिवतत्त्वरूपं भजमानाः दृश्यन्ते। अत एव परमेश्वरः कमादिनिरपेक्षः। 
तत्र किं कारणम्‌ इति पक्षम्‌ विखण्डयन्तः शेवागमदार्शनिकाः कचन माहेश्वराः शेवागमसिद्धान्त-तत््वं यथावत्‌ 
प्रतिपाद्यमाना: सत्कर्मादिसापेक्षः परमेश्वर एव कारणमिति पक्षं स्वीकूर्वाणाः वेषम्यादिदोषरहितत्वात्‌ परमेश्वरमेव 
सर्वकर्तृत्वेन सर्वभर्तृत्वेन सर्वतत्तवेन स्वीकूर्वन्ति। एतस्मिन्‌ शेवागमतन्त्रे पतिः ईश्वरः, पशुः, जीवः, पाशः ~ बन्ध 
नम्‌ इति भदन त्रयः पदार्थाः आचार्याः स्वीचच्रुः- 
त्रिपदार्थ- चतुष्पाद्‌ महातनत्र जगद्गुरुः 
सूत्रेणेकन सक्षिप्य प्राह विस्तरतः पुन:।/ इति। 
शेवागमतन्त्रस्य जगद्गुरुः एकेनैव सूत्रेण त्रिभिः पदार्थैः चतुर्भिः पादैः विनिर्मितस्य महातन्त्रस्य शेवागमस्य 
संक्षेपेण वर्णनं कृतवान्‌। पुनः तस्य निरूपणं विहितमस्ति। त्रयः पदार्थाः पति-पशु-पाशभेदेन निर्दिश्यन्ते। 
विद्या-क्रिया-योग-चर्या-नाम्ना चत्वारः पादाः अस्मिन्‌ महातन्त्रे सन्ति। तत्र पशूनाम्‌ परतन्त्रत्वात्‌ पाशानाञ्च 
चेतनारहितत्वात्‌ तद्विलक्षणस्य पत्युः प्रथमं चेतनत्वसाधर्म्यात्‌ पशूनां द्वितीयं निरूपणम्‌ पाशानामन्ते विनिवेशः 
इति क्रमः प्रतिपादितोऽस्ति। 
गुरोः सकाशात्‌ नियमपूर्वकं मन्त्रग्रहणमेव दीक्षा भवति। दीक्षा एव च परमपुरुषार्थस्य मोक्षप्राप्तेः हेतुः 
भवति। किन्तु दीक्षायाः सम्पादनं ज्ञानमन्तरा न भवति। ज्ञानेन परापाशस्वरूपस्य निर्णयो जायते तथा ज्ञानं मन्त्र 
मन्त्रेश्वरादिमाहात्म्यं निश्चाययति, तेषां पति-पशु-पाशानां ज्ञानं पृथग्रूपेणेव ज्ञातुं शक्यते। अत एव प्रथमं 
दीक्षासाधके ज्ञाने विद्या अपेक्षिता वर्तति, अनेकविध-साङ्गदीक्षायाः विविधा प्रदर्शकस्य विद्या पादस्य वर्णनं 
तदनन्तरं भवति। योगहीनेन अभिमतवस्तुसिद्िर्न भवति इति हेतोः साङ्गयोगज्ञापकस्य योगपादस्य तदुत्तरं 
लभ्यते। यत्र विहितकार्याणामाचरणं निषिद्धकर्मणां वर्जनं च भवति। अतः योगप्रतिपादकस्य चर्यापादस्य 
सर्वतोऽन्ते निरूपणम्‌ भवति। पशु-पति-पाशेति त्रिविधेषु पदार्थेषु पूर्वोक्तेषु शेवागमदरशने पतिपदार्थः शिवरूपः 
अभिमतः इति। काश्मीर-शैवागम-दरशने ईश्वररूपस्य शिवस्य अनित्यत्वं नोपपद्यते। अत्र अनुमानमपि प्रमाणम्‌। 
अत एव देहादिकं कार्यम्‌ अनाहार्यम्‌ सन्निवेशविशिष्टत्वात्‌ विनश्वरतत्त्वाद्‌ घटादिवत्‌। तेन च कार्यत्वेन 


बुद्धिमत्तापूर्वकं ज्ञानमनुमातुं सुकरमेव। तथा चोक्तम्‌ - 
अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्यनः सुखदुखयोः 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वश्रमेव वा।/ 
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इति न्यायेन प्राणिकूृत-कमपिक्षया परमेश्वरस्य कर्तृत्वोपपत्तेः। उक्त-कथनानुसारं ईश्वरकर्तृत्वेन 
कमपिक्षासत््वात्‌ तदीयस्वातन्त्ये कश्चन बाधको भवेत्‌ इति न स्वीकर््तव्यम्‌। यतोहि नाद्यावधि एतत्‌ कदापि 
अवगतम्‌ यत्‌ साधनापेक्षासत्तवेन कर्त्तुः स्वातन्त्र्ये बाधकमापतेत्‌। राजा यद्यपि कोपाध्यक्षमपि अपेक्ष्यते स्वेच्छाया 
च दानं ददाति। कोषाध्यक्ष: कोषात्‌ निस्सार्य धनं ददाति इत्यस्य अयमर्थो न भवति यद्‌ राजापेक्षया कोषाध्यक्षो 
महान्‌ भवति। राज्ञः स्वतन्त्रता नास्ति, राज्ञः आदेशेनैव कोषाद्‌ धनं निस्सारयति। यथोक्तं सिद्धगुरुभिः - 


स्वतन्त्रस्याप्रयोज्यत्व करणादि-प्रयोक्तृता। 
कर्तुः स्वातन्त्यमेतद्वि न क्मद्िनपेक्षता।। इति।॥ 
अन्यत्रापि - 


विवादाध्यासितं सर्ववुद्धिमत्कर्रपूर्वकम्‌। 
कार्यत्वादावयोः सिद्ध कार्यकम्भादिक यथा।। इति। 
सर्वकरतृत्वादेवास्य सर्वज्ञत्वं सिद्धम्‌, अज्ञस्य करणासंभवात्‌। 
उक्तं च श्रीमन्मृगेन्द्रतन्त्रे - 


सर्वलः सर्वकर्तरत्वात्साधनाङ्गफलेः सह। 
यो यज्जानाति कुरुते च तदेवेति सुस्थितम्‌।। इति। 


ईश्वरः स्वतन्त्रः कर्त्ता वर्तते, किन्तु एतदपि स्वीकर्तव्यं भवति। सोऽशरीरी नास्ति। तत्र घटादिनामुदाहरणं 
प्रदीयते। तदपि समीचीनं नास्ति, यतोहि घटादिकार्यस्य शरीरधारिणां कुलालादीनां क्रियमाणत्वं दृश्यते, तथेव 
ईश्वरस्य शरीरधारणे अस्मदादिवत्‌ क्लेशयुक्तः सुख-दुःखादिनां भोक्ता च भवेत्‌। काश्मीरशैवदार्शनिकः 
तन्नाङ्गीक्रियते इदं समाधानं, यतो हि आत्मा न कदापि शरीरधारणं करोति, किन्तु यस्मिन्‌ शरीरे च आत्मा 
निवसति तस्मिनेव शरीरे स्पन्दनं सञ्चालनादिकार्य च करोति। अतः शरीरधारी एव कर्ता भवेत्‌ इति न कथमपि 
साधयितुं शक्यते। शरीरं विना न कोऽपि कर्ता भवेत्‌ परन्तु ईश्वरः शरीरहीनोऽपि कर्ता भवति यदि ईश्वरः शरीरी 
वर्तते। तत्‌ूर्वोक्त-दोषप्रसद्धः न स्यात्‌। परमेश्वरे मलकर्मादिपाशजालासम्भवेन तदीयं शरीरं अस्मदादिदवत्‌ 
प्राकृतं न भवति। तदीयं शरीरं शक्तिसम्पननं विनिर्मितम्‌। 


शक्तिरूपे रीशानादिभिः पञ्चधिः मन्त्रै: मस्तकादिकल्पनायाम्‌ ईशानमस्तकः तत्पुरुष 
अघोरहदयः वामदेवगुहाः सद्योजातपातः ईश्वरः इति प्रसिद्धया यथाकमानुग्रहतिरो भावादानलक्षस्थिति 
लक्षणोद्‌भवलक्षणकृत्यपञ्चक कारणं स्वेच्छानिर्मितं तच्छरीरं न चास्मच्छरीरसदृशम्‌। तदुक्तं - 


मलाद्यसभवाच्छाक्तं वे पुननेतादृशः प्रभो।/ इति॥ 
काश्मीर-शवदर्शनस्य मूलं वेदेषु दृश्यते तत्र ऋग्यजुरवेदयोः बहूनि बीजानि परिलक्षयन्ते। ऋग्वेदे शिवः 
यजुर्वेदे रुद्ररूपेण प्रख्याप्यते। श्वेताश्वरोपनिषदि, महाभारते शेवी-साधनानामुल्लेखो वर्तते। तस्मादयम्‌ आगमः 


वेदिक इति व्रुवन्ति। पशुपति-शेव-दर्शनं भारते प्राचीनतमसमिति-ग्रन्थेषु उल्लिख्यते। अस्य प्रधानविषयोऽदरैतवाद्‌ 
एवास्ति। 


महर्षि दुर्वासा अस्य दर्शनस्य पुनरुद्धारक इति प्रतीमः। त्रयम्बकसंग्रमादित्य-प्रभृतयोऽस्य अद्रेतवादस्य 
प्रचारकाः पोषकाश्चाभूवन्‌। सोमदेवः उत्पलदेवो अभिनवगुप्तश्चास्य दर्शनस्य प्रखरा आचार्याः स्वग्रन्थराशिभिर्दर्शनमिदं 
प्रस्तुवन्ति। तन्त्रालोकेऽस्य समस्ता शैवी-साधनाः सन्दुश्यन्ते। अस्य दर्शनस्याधारः मृगेनद्रतन्त्रम्‌ वर्तते। शिवदृष्टौ 
वैयाकरणानां शब्दविवर्तवादोऽप्यत्र निरस्त इति। 
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काश्मीर-शवदर्शनस्य महत्वम्‌ 
वहन्रास्य दर्शनस्य भारतीयैः दश्निः सह वैमत्यं प्रकटितं भवति। आचार्येरयं सुधटः: कश्चन मागं इति 
कण्टरवेणोक्तः। सधटः नवीनः मार्गोऽयं बहनां रहस्यानामुद्घाटनं करोति। परिपूर्णमिदं दशनं सवत्र समाद्र 
लभते, यतोहि अस्य सिद्रान्ताः प्राचीनाः वैदिकाः सनातनाश्च सन्ति। अभिनवगुप्त लिखति - शवदशनस्य 
साद्भोपाद्गलानं शास्त्रतः, गुरुतः स्वतश्च शक्यं ज्ञातुम्‌। अनुभूति-परकमिदं दर्शनं साधकेषु विद्वत्सु च विशेषादरं 
प्राप्नोति। महेश्वरस्य तीत्रतरानुग्रहेणैव लभ्यमिति च चान्तरेण यत्नेनेति विज्ञानभेदोऽस्य शरणम्‌ न चाज्ञानमस्माक 
शरणमिति तस्माद्विशेपयत्नेन यतितव्यम्‌। 
अनपाय शक्तोपायः शाम्भवोपायः आणवोपायः तत्‌सम्बन्धिनस्तदुपकारिणश्च दीक्षाप्रपञ्चात्मका 
क्रियाकलापः तन्त्रालोकस्य विषयाः। योगचतुष्केऽपि तस्य तस्य प्रधानभृतस्यव योगप्रकारस्यात्र निरूपणम्‌। न 
प्रत्येक-प्रकारविस्तरस्य न चाप्यैहिकभोग-सिद्वि-साधन-भूतस्य धारणाप्रपञ्चस्य, अपितु मोक्नापलव्धराववापकारकस्य 
तस्य तस्य मुख्यभूतस्य योगप्रकारस्येति। 
ततस्त्रयाणामपि शाम्भवादीनां ये केऽप्यन्ये प्रकारास्तेऽन्येषु ग्रन्थेषु द्रष्टव्याः तेषु शस्त्रेषु मुख्यानि 
विज्ञानभेरवः, परात्रिंशिका शिवदुष्टिमालिनी, विजयोत्तरतन्त्रम्‌. स्वच्छन्दतन््रम्‌, नत्रतन्त्रम्‌. मालिनीविजयवार्तिकम्‌ 
इत्यादिनि, यच्च किमपि मुक्तिप्रदमत्रोपदिष्टं तदपि क्रममोक्षनीत्या परमेश्वरता लाभोपायभृतमव। तती नात्न 
मारणमोहनाद्युपायभूतानां साधनानां क्वापि निरूपणं विद्यते। तथव हि प्रतिज्ञातं ग्रन्थकूता - 
इति ज्ञानचतुष्कं यत्‌ सिद्धिमुक्तिमहादयम्‌।। 
तन्मया तन्त्यते तन्त्रालोकनास्यत्र शासने 
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देवनागरी एवं अन्य भारतीय लिपियों के सरोफ्टवेयसं 
करा विकास-एक पर्यवेक्षणं 


बल्देवानन्द सागर 


(17103 15 ३8 ापाता््णवा लगा अत्‌ भातं €श्य + 192८३ 185 
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८ु)अ€त णि [तावा ऽला015.) 


प्रस्तावना 

आज, देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि हे। जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपश्रंश, हिन्दी. 
मराठी, नेपाली, नेवारी, गुर्जरी, भीली, भोजपुरी, कोंकणी, मगधी, मेधिली, मारवाड़ी, पहाड़ी (गढवाली ओर 
कमायूनी) सन्थाली आदि भाषाएं ओर बोलियां लिखी जाती हँ। साथ ही, कभी-कभार, सिन्धी, पंजाबी ओर 
कश्मीरी भाषाओं की अभिव्यक्ति कं लिए देवनागरी का प्रयोग किया जाता हे। पहले गुजराती भाषा कं लिए 
भी देवनागरी का प्रयोग किया जाता रहा हे। 


देवनागरी का इतिहास 

"देवनागरी" शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ई मे जैन-ग्रन्थो मे मिलता हं। ' नागरी ' नाम के सम्बन्ध 
मे विद्वानों मे मतैक्य नहीं है। नगरों में प्रयोग के कारण कछ लोग इसको नागरी वताते हें तो कुछ लोग इसका 
सम्बन्ध गुजरात कं नागर ब्राह्मणों से जोडते हे। 

25 मई, 2003 के "7161९९५ भण 70९5, में प्रकाशित लेख मे लेखक 1411 051 लिखते हें 
- 06४०० 1§ 9 लजाएणणात्‌ ५० पणौ086 [षि पसाञभाना 1 "लो ग णा०1215" जो कि मेरे 
मतानुसार उचित नहीं है। जैसा कि अधिकांश विद्वानों का मत है कि देवनागरी लिपि आरभिक रूप में ब्राह्मी 
लिपि के नाम से जानी जाती थी। बगला, ओडिआ, कंथी, महाजनी आदि लिपियों का विकास भी ब्राह्मी से 


स्वीकृत किया जाता हे। 

"देवनागरी एवं अन्य भारतीय लिपियों के साफ्टवेयस्‌ कं विकास ' ' इस शोध-निबन्ध के विषय मे आगे 
कुछ कहने से पहले मेँ भाषा एवं लिपि कं अन्तःसम्बन्ध को तशा के माध्यम से दिखाना चाहूगा ( चकि 
यह आलेख पावर -पाँएन्ट में तैयार किया गया था)। पहले देखते हें - वाक्‌ (वाणी) ओर अर्थ (शब्दार्थ) 


को - 
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वागिव सम्पक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। 
जगतः पितरो वन्दे पार्वती- परमेश्वरो ।/ 
अर्थात्‌ महाकवि कालिदास रघुवंशमहाकाव्य के आरम्भ मेँ कहते हे कि में अपनी वाणी ओर शब्दार्थ 


को पाने के लिए, जेसे वाणी ओर अर्थं आपस में अभिन्न हैँ उसी प्रकार अभिन्न, जगत्‌ कं माता-पिता शिव 
ओर पार्वती को वन्दन करता हु। 


अगर हम “वाक्‌ या * वाच्‌" को व्याकरण की दुष्टि से देखें तो इस शब्द की व्युत्पत्ति होगी- उच्यतेऽसौ 
अनया वा इति। “ वच्‌ ' धातु से क्विप्‌-प्रत्यय करने पर उपधा को दीर्घं करने से * वाक्‌" ओर विकल्प में ' वाच्‌! 
शब्द सिद्ध होगा। वाक्‌ का अर्थ * अमरकोश के अनुसार होगा- वाक्य एवं सरस्वती। 

इसी प्रकार अव हम “ भाषा' शब्द को समते हे - भाष्यते शास्त्र- व्यवहारादिना प्रयुज्यते इति भाषा! 
भाष्‌-धातोः “गुरोश्च हलः'' (पा.-3/3/102) इस पाणिनीय-व्याकरण के सूत्र से अ-प्रत्यय, स्त्रीत्व-विवक्षा 
मे टाप्‌ करके “ भाषा'- शब्द्‌ सिद्ध हआ। ' हलायुध ' में इसका अर्थं किया गया है-रागिणी विशेष। 

अमरकोश ' ने भाषा के लिए - वाग्देवता (1) ब्राह्यी(2) भारती (3) गीः (4) वाक्‌ (5) वाणी 
(6) सरस्वती (7) व्याहारः (8) उक्ति:(9) लपितम्‌ (10) भाषितम्‌ (11) वचनम्‌ (12) वाक्यम्‌ (13) 
वचः (14) आदि पर्याय दिये हे। वताया गया हे कि पूर्वसप्तकं वागधिकृतायां देवतायाश्च अर्थात्‌ उपर्युक्त चौदह 
मे से पहले सात नाम वाणी के देवता सरस्वती के लिए भी प्रयुक्त होते हं। 

प्राकृत-लद्भुश्वर-व्याकरण में अट्ठारह शास्त्रीय-भापाओं का उल्लेख मिलता हे। वे ह~ संस्कृतम्‌ 
(1) प्राकृता (2) उदीची (3) महाराष्टी (4) मागधी (5) मिश्र-अर्धमागधी (6) शकाभीरी (7) अवन्ती 
(8) द्राविडी (9) ओडीआ (10) पाश्चात्या (11) प्राच्या (12) वाल्टीका (13) रन्तिका (14) दाक्षिणात्या 
(15) पेशाची (16) आवन्ती (17) शोरसेनी (18). 


इन भाषाओं के लक्षण ओर उदाहरण प्राकृत-लद्ंश्वर-व्याकरण में द्रष्टव्य है। इस सन्दर्भ मे, में 
““व्यवहार-तन्त्र'* का एक सुभाषित यहां पर टंकित करना चाहुगा जिसमे गुरु का लक्षण बताया गया हं- 


न षे 


सस्कृतेः प्राकृतैः वाक्यै; यः: शिष्यमनुरूपतः। 
देश-भाषाप्युपायेश्च बोधयेत्‌ स गुरुः स्मृतः 
वाणी का व्यक्तरूप है- भाषा, जो ध्वन्यात्मक ओर अक्षरात्मक रूप से दो प्रकार की हे। जो वाणी, 
अक्षरों के माध्यम से अर्थात्‌ स्वर-व्यञ्जनादि वर्ण-समाम्नाय द्वारा लिपि कं माध्यम से साकार होती हं, वह 
अक्षरात्मक अथवा लिप्यात्मक भाषा हे। इस भाषा (वाणी) को हम वैखरी भी कह सकते हे। 
““ अलङ्कार-कोस्तुभः'' ओर ' पदार्थादर्शः' इन दोनों ग्रन्थों में परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी -इन 
चार प्रकार की वाक्‌-शक्ति का उल्लेख करते हृए लिखा हे - 
मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यस्तु तारः पराख्यः। 
पश्चात्‌ पश्यन्त्यथ हदयगो दृद्धिडः मध्यमाख्यः॥ 
वक्रे वेखर्य्यथ रुरुदियोरस्य जन्तोः सुषुम्णा- 
वद्धस्तस्माद्‌ भवति पवनप्रेरितो वर्णसङ्षः।॥। ‡ 


इसी तथ्य को “मल्लिनाथ-धृत-वाक्यम्‌' में इस प्रकार कहा गया हे - 
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वेखरी-शक्ति-तिप्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा 
द्योतिताया तु पश्यन्ती यक्ष्मा वागनपाविनी।/ 

पाणिनीय-व्याकरण में भाषा ओर लिपि के अन्तःसम्बन्ध को जोडनेवाला सूत्र ह- ' वर्णसङ्वः' अर्धात्‌ 
वर्ण-समाम्नाय (अक्षरों का समृह)। तो, आइए, देखते ह~ वर्णो कौ विविधता आर विधान कं वारे मे| 

वर्णः - अर्थात्‌ वर्ण्यते भिद्यते इति वर्णः। वर्ण्‌ धातु से घञ्‌-प्रत्यय जोड़ने से भद-अर्थं मं, वण्यते 
दीप्यतेऽनेन इति वर्णः घञ्‌ से रूप-अर्थ में, वर्ण्यते इति वर्णः अच्‌-प्रत्यय से अशक्षर-अर्थं मं आर व्यति 
रज्यते इति वर्णः चञ्‌-प्रत्यय से विलेपन-अर्थ मं- यानि उपर्युक्त चार अथो में वर्णं शब्द का प्रयोग क्रिया जाता 
हं - एसा ' मेदिनी-कोश ' में उल्लेख मिलता है - 

वण््च द्विविधः- ध्वन्यात्मकः अक्षरात्मकर्च। 

'प्रपञ्चसारः' में इन वर्णो के उत्पत्ति के प्रकार दशयि गये हें! “शारदातिलक' ग्रन्थ में लिखा हं 
““द्विचत्वारिशद्रणत्मा पञ्चाश्द्रर्ण रूपिणी '“ इति अक्षयणां कुण्डली-स्वरूप-तन्त्रमन््र वणि्तम्‌। देवनागरी-लिपि 
में 42 वर्णों की स्थिति है ओर इसका स्वरूप पचास वर्णों का हे. यानि आठ ओर वणं आवश्यकतानुसार 
जोड जाते हे। 

" व्णोद्धार- तन्त्रम्‌ ' में प्रत्येक स्वर-व्यञ्जन को कंसे लिखना चाहिए, इस विषय मं विस्तार सं उल्लेखं 
मिलता हे। उदाहरण के लिए “अ' अक्षर को लेते हे। "अ" कं लिये कहा गया ह - 

दक्षतः कुण्डली भृत्वा कुञ्चिता वामतो गता। 
ततोऽद्ध- सङ्गता रखा दक्षाद्धा तासु शङ्भर॥ 
विधिनरियणश्चंव सन्तिष्ठेत्‌ क्रमतः सदा। 
अरद्धमात्रशक्तिरूपा ध्यानमस्य च कथ्यते।/ 

इस प्रकार से प्रत्येक वर्णं के लेखन-प्रकार कं वाद * कामधेनुतन््र' कं आधार पर उस वर्णं कं तत्त्व 
ओर बीजवर्णाभिधान के अनुसार उस के पर्याय का वर्णन मिलता हे। 

लिपि : वाणी, भाषा ओर वर्ण को समञ्जने के वाद "लिपि" शब्द का विश्लेषण समञ्जते हं। “लिपि 
शब्द, लिप्‌+कित्‌ "इगुपधात्‌ कित्‌" सूत्र से कित्‌ ओर ““उणादिभ्यः-“ से इन्‌-प्रत्यय करने पर सिद्ध होता ह। 
इसका अर्थ “शब्दकल्पद्रुम ' मेँ इस प्रकार किया गया हे- लिखितवर्णम्‌ अक्षरसस्थानम्‌, अक्षरविन्यासः 
'लिपिका'- एेसा शब्दरत्नावली में लिखा मिलता हे। 

“ वाराहीतन््र ' मे पाच प्रकार की लिपियों का सदर्भं मिलता हे- 

मुद्रालिपिः शिल्यलिपिः लिपिः लेखनि-सम्भवा। 
गुण्डिका-घुण- सम्भूता लिपयः पञ्चधा स्मृताः॥ 

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि नाद-तब्रह्म-मयी वाणी के साक्षात्कार कं लिए या साक्षाददर्शन 
के लिए लिपि एक संवाहिका स्त्ोतस्विनी हे। लिपि के माध्यम से ही “दुगसिप्तशती' का यह श्लोक वाणी 
कौ विद्याशक्ति को द्योतित करता हे - 

विद्याः समस्ताः तव देवि भेदाः, 
स्रिय: समस्ता; सकलाः जगत्सु। 
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ऋतकः को ऋ 


व 1 1 त = ता त षा भ 


14 10] ७ 101€ (पाशाय) 103 (णऽ, #01. 1. (1-4) 2011 


त्वयैकया पूरितमम्बयेतत्‌, 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोकिति;।॥। “ 
भाषा ओर लिपि का अन्तःसम्बन्ध अभेद्य है किन्तु कछ समय पहले नई दिल्ली में भाला 
}+115501 ° 170;8 द्वारा आयोजित 62 वें तत्वबोध- व्याख्यान में (}५धापला 1 पदे §€1५१८८ ग त्गाप्ाणा 
719" विषय पर बोलते हए सुख्यात विद्वान्‌ प्रो. आर्‌. सत्यनारायण कहते हे ~ "12९९1९८ 0 षणां (7112 5110५५७ 


€ ऽ०गी§ा(<स्ालाो ग लभा एषा, (णाल 0 ऽता, 11 15 गाौला-\५३४ त्‌, ३5 पाला 
४५३5 ० [ऋणा आत्‌ पठा इण्ट; भाल} 1€त 10 17€ प८टश्लमपाला। 9 ऽला1[015 भ्ल 1१६. 


अव हम देवनागरी कं क्रमिक-विकास को 300 813 से आरंभ करको चार्ट के माध्यम से देखते हं- 
300 8(८- तणा $ ता) (116 
200 (£. 
400 (£. 
600 (£. 
800 (£. 
900 (£. 
1100 (1. 
1300 (£. 
1500 (2. 15 1111 छतला पा1€. 


(ल [3९९5 प५८ौ वट ाला{जा1€त 711 (16 (वाट, [पडा चाट 116 51326571 {16 दस्णणालार्ण 
11€ ला]. 

7, 1120795 कौ वेबसाइट का नाम है-^ ५11218 जिसमें देवानागरी के विकास के विषय मे लिखा 
हे : एणा) ऋण 200 (8, [762 ५५०5 7णाल्त्‌ 0४ तालि्या( पतात 1125 वात णिात्ाम) तीडडलाा्चाण 
(णात ॥जपषट) 10567एपजा 17 5{0ा1€ . 111 11081 ८568, 1116 1€}4{ 175610९€त ५५०ऽ ऽ आऽ]्ा( भात 
001 टश; पण शाशा ललतला८€ 10 {16€ 9८ प्त त्राता १५३5 @€111112 1<-€519011516त. 

यहां पर में दो पाश्चात्य-विद्वानों का नाम लेना चाहंगा जिन्होने भाषा एवं लिपि का रहस्य-भेदन करके 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया हे। 19115 एा5€]) ने ब्राह्मीलिपि का ओर 6€०& 31716 ने देवनागरी कं विकास 
कं लिए बहुत प्रामाणिक प्रयास किये हे। 


सोपटवेयर किसको कहते हैँ ? कम्प्यूटर कौ प्रयोग सामग्री को सोफ्टवेयर कहा जाता हे, जिसको 


परिभाषा है : 5ऽ00५४ा८ 71€9118 9४ एष्टा) ज जपा, लो 25 9 किाटवाला, $भऽलिा) 116, 
०९५166 तप्रश्ला ८. पव 5165 179प्लाला§ {0 {16 (गाणा, 


इसी प्रसंग में कम्प्यूटर को परिभाषा समञ्जना भी जरूरी हो जाता हे ~ (णाल †§ भा$ १९५१९९ 
6३801 ग एण पाशला1811681 ग 1021691 09015. 


इसी तथ्य को हम इस प्रकार से भी कह सकते हं - (गाफणल ऽ १ कणष्टा्चापावछट पाण्ला7€ पथ 
51065 110 7716४65 0218 अत एलणिा5 1121-57९60 1082168 अत्‌ पालो ध८ब। गल भाणा$. 


इस सन्दर्भ में में “ नासा" कं अमेरिकन शोध-संस्थान ओर भारत कौ नागरी प्रचारिणी सभा का विशेष 
उल्लेख करना चाहंगा। नासा शोध संस्थान का कम्प्यूटर ओर संस्कृत-भाषा के पारस्परिक क्षेत्र मे, जहां एक 
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ओर अद्वितीय कार्य है, वहीं पर नागरी-प्रचारिणी-सभा ने देवनागरी लिपि ओर भारतीय प्राच्य-वाङ््मय कं 
पुनजागरण की गति को तीव्रतर वनाया हे। 


विभिन सोफ्टवेयरस्‌ का श्रीगणेश 

अट्टारहवीं शताब्दी कं उत्तरां ओर उननीसवीं शताब्दी क पूर्वाद्धं को हम सुचना एवं संचार प्रोद्योगिको 
कौ पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर सकते ह। 

इधर, भारत ने स्वत॑त्रता-प्राप्त की ओर उधर सूचना-सञ्चार-क्रान्ति का एक नया युग आरंभ हआ। 
टेलीफोन, वायरलेस, रेडियो ओर {६1५1510 के साथ कम्प्युटर-यन्त्र अब देनिक कार्यं के लिए अनिवार्य 
वनते जा रहे थे। इसी अवसर पर मुद्रण-प्रकाशन के क्षत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हआ 

नासा के वेज्ञानिक-शोध-संस्थान-जेसे विश्व कं बहुत सारे शोध-विभागों न अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार 
मुद्रण एवं (7112 कं नये-नये सोप्टवेयर (प्रयोग-सामग्री) बनाने शुरु कर दिये। 

भारत-सरकार के सृचना-ग्रोद्योगिकी -मत्रालय की विभिन शाखाओं कं द्वारा देवनागरी ओर अन्य 
भारतीय-लिपियों के लिए तरह-तरह के सफ्टवेयर तेयार किये जाने लगे। 

पुणे स्थित 110] [70िल्ल] ए*1.1.10. कम्पनी, जो कि 1983 से इस क्षेत्र मे कार्यरत ह. 
7ाणाप7९प० 15, पताप<ऽ अत फृलाताल्लदऽ कं लिए सोफ्टवेयर तयार किया जिसका नाम रखा 
गया-श्रीलिपि। इसी समय 7 कानपुर, 17 पुणे, 77 चेननई इत्यादि संस्थानों न भी इस क्षेत्र में अपना अनुसंघान 
कार्यं तेज कर दिया था। 


9[द्€् 7.1: 

(1115 ऽषट (<जााक्र15 ४1005 7261८265. ऽट्<-1ए 50? शात 5[द्€-10 एटध्यप्‌ ट 
प्राप्ता पव [04८1६49€5. 

24 अप्रेल , 2008 को समाचार पत्र ओर इलेक्टोनिक्‌ मीडिया में एक खवर प्रसारित हुई कि 1100४] ध 
7णिल्ल) [तंर्जल 1 तापत कम्पनी ने आष्ट 1165८ जल ०ा (7.1) प्रसारित किया हे। 

इस समाचार क अनुसार - ऽघ्-ए 15 06 71081 एण [्ताश्षा 1912०8९९ 8८1९६ 11 प 


1 ऽद्वा; 1८५५इ षद (णण ०06८5, ९०४्दााालाः ऽद्वा वाति णिः ३८ आ €-इ0भ्लपात८. 
11115 ८1८९€ 15 ४७९ {0 €ा२०1€ 9] ॥€ ५५10०५५5- ०45९0 2700116211015 (0 6६३८६ वत्<णााला( भात 


५६8 11 [तावा 141127९5. 
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उपसंहार 


ओद्योगिक, प्रोद्योगिक , वैज्ञानिक ओर संचार-माध्यमों के विकास के साथ वर्तमान-युग के मानव-समाज 
को जीवन-पद्धति में एक अगप्रत्याशित परिवर्तन आया हे। जीवन को गति तीव्र से तीव्रतर ओर तीत्रतर सं 
तीव्रम होती जा रही हे। 


जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कम्प्यूटर का प्रयोग अपरिहार्य हो गया हे। भारतीय मनीषियों ने अपनी 
कालजयी चिन्तन परम्पराओं मे तीन शब्दों को बहुत महत्त्व दिया हे। ये तीन शब्द हे-मन्त्र, तन्त्र ओर यन्त्र। 


मन्त्र अर्थात्‌ विचार, तन्त्र अर्थात्‌ तकनीक ओर यन्त्र अर्थात्‌ मशीन। सुविचारित मन्त्र के अनुसार तन्त्र 


(सोफ्टवियर) से यन््र-6ग7एपालः का नियमन ओर विवेक के साथ प्रयोग अवश्यमेव पूरी मानवता कं लिए 
हितावह सिद्ध होगा। 


सन्दर्भ 

1. रघुवंशमहाकाव्यम्‌- 1/1 2. व्यवहार तन्त्र 

3. अलङ््कार-कोस्तुभः ओर पदार्थादर्शः 4. मल्लिनाथ-धृत-वाक्यम्‌ 
5.  वर्णोद्धार-तन्त्रम्‌ 6. दु्गसप्तशती 


@ संस्कृत समाचार सेवा प्रभाग, नहं दिल्ली 
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रसाभास-एक अवलोकनं 
( श्रीभक्त्िरसामृतसिन्धु के परिप्रश्षय में) 


अर्चना तिवारी 


(1€ ला १९०15 श रसाभास 85 प171€व एतं 1[1ष्ञाशल्व्‌ 
तां 2०65 7 8€ा8781 आत्‌ 77 श्री भक्तिरसामृतसिन्धु 9 रूपगोस्वामो † 


एगलणाश्च. रसाभास 15 ०९६11 पणा आ (€ प्राधा ददा ग जणा 120॥द&< 9 
116 16६. (1€ भला 1185 €1800181€[$ ध15<ण58€त५ 300 श्हवदरद, दनद 
21त दाव. (17€ रसाभास 2 31 (€ (धऽवऽ € तपर्टाीणिल्तवे अत ण्डत 
९५111 1€लि दाऽ 25 ५६] 25 €शंता८८5ऽ णा <7/147101401/4511714511141014. 
(गा१टाप्गा]$ पाट ४1८५5 9 कथााा०११, ४15५2178 अत 2व्८पत्ाभुा 
€[€. 19५६ एल्ला वृप्जाटतव भणोापला 0०५९७ 11€ एदा 25 ३ (जगाएएभग्ा*€ अप्त.) 


कर्नाटक-गप्रदेश के राजवंश-परम्परा में श्रीमद्रूपगोस्वामीजी का जन्म यजुवेदीय-भारद्राज-गोत्रीय ब्राह्मण 
श्रीपद्मनाभ के कुल में वि.सं. 1546 में हुआ। इनक पिता का नाम श्रीकुमारदेव तथा माता का नाम रवती 
देवी था। चैतन्यमत के सैद्धान्तिक तथा भक्तिरस से संबन्धित कर्मकाण्ड को स्थित करने में वृन्दावन कं छः 
गोस्वामियों का प्रमुख योगदान रहा हे। चैतन्यमत कं धार्मिक ओर सेद्धान्तिक रूप को प्रकाश मे लाने का 
सर्वाधिक श्रेय सनातन ओर रूपगोस्वामी की प्रतिभा को जाता हें। जीवगोस्वामी तथा इनका जीवनवृत्त लिखने 
वाले अन्य विद्वानों ने रूपगोस्वामी विरचित 13 ग्रन्थों का उल्लेख किया हे। इनके साथ ही भक्तिरत्नाकर मं 
इनके चार अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख है। इन सभी ग्रन्थों कं नाम इस प्रकार हं- । 
1. हसदूत 
उद्धवसन्देश 
अष्टादशछन्द्‌ | 
उल्कलिकावल्लरी गोविन्दविरूदावलि आदि स्तोत्र । 
विदग्धमाधव (नारक) 
दानकेलिकोमुदी (भाणिका) ) 
भक्तिरसामृतसिन्धुः (रसशास्त्र) 
उज्ज्वल-नीलमणि (रसशास्त्र) 
मथुरामहिमा “रसशास्त्न' 
10. पद्यावली 


॥3 
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11. नाटकचन्द्रिका (नाट्यशास्त्र) 
12. सक्षेपभागवतामृत 
13. ललितमाधव (नाटक) 
अन्य चार ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हे - 
1. श्रीगणोदेश्य-दीपिका 
प्रयुक्ताख्यात- चन्द्रिका (व्याकरण) 
3. कृष्णजन्मतिथि-विधि 
4. अष्टकालिकश्लोकावलो। 


~ 


भारतीय संस्कृति मं धर्म का, घर्म में भक्तिभावना का तथा उसमें माधुर्य रस कं प्रणेता का महत्त्वपूर्ण 
स्थान हे। भक्ति को काव्यशास्त्रीय या योग की भावदशा से उठाकर रसावस्था की चरम कोरि पर अधिष्ठित 
करने वाले वैष्णवों विशेषकर गोडीय या चैतन्य-सम्प्रदाय के आचार्यो रूपगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, 
जीवगोस्वामी, कविकर्णपूर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेवविद्याभूषण आदि का स्मरणीय योगदान हे। श्रीमद्‌ 
रूपगोस्वामी विरचित श्रीहरिभक्तिरसामृतसिन्धु भक्तिशास्त्र का एक ख्यातिप्राप्त ग्रन्थ हे। इस प्रोद्‌ ग्रन्थ का 
रचनाकाल ई.1398 वि.सं. हे। ग्रन्थ कं नामानुसार ही गोस्वमी जी ने इसके चार विभाग किये हे। प्राचीनकाल 
मे चार-दिशाओं में स्थित चार समुद्रो की कल्पना की गयी थी। कालिदास के-' पयोधारी चतुःसमुदाय' में यह 
कल्पना स्पष्टतः परिलक्षित हं। इसी कल्पना के आधार पर किये गये ग्रन्थ के चार विभाग भिनन-भिनन लहरियां 
मे विभक्त हं। पूर्वं विभाग कौ प्रथमलहरी में सामान्य भक्ति, द्वितीय लहरी मे साधना-भवित्त, तृतीय लहरी 
मे भावभक्ति ओर चतुर्थं लहरी में प्रेमभक्ति का वर्णन किया गया है। दक्षिण विभाग की पाँच लहरियों मे 
क्रमशः विभाव, अनुभाव, सात्विक-भाव, व्यभिचारी-भाव तथा स्थायीभाव का निरूपण किया गया हे। तृतीय 
पश्चिम विभाग कौ पांच लहरियों में क्रमशः शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य रसों की व्याख्या की 
गयी हे। चतुर्थ उत्तर विभाग कौ नौ लहरियों में हास्य, अद्भुत, करुण, रौद्र इत्यादि नौ रसों का विवेचन किया 
गया हे। इस ग्रन्थ पर अनेक आचार्यों कौ टीकायें उपलब्ध ठे। इन टीकाओं में जीवगोस्वामी कृत “ सङ्गमनी ', 
विश्वनाथ चक्रवतीं कृत ' भक्तिसारप्रदर्शिनी ', मुकून्ददास गोस्वामी कृत “ अर्थरत्नप्रदीपिका' तथा श्रीश्यामदास 
कूत “हरिकूपा-बोधनी ' हिन्दी टीकायें उपलब्ध हं। भरतमुनि कं रससूत्र (विभावानुभाव-व्यभिचारिसंयोगाद्‌ 
रसनिष्पत्तिः) का आधार लेकर विभिन आचार्यों ने अपने-अपने मतां का स्थापन करने की चेष्टा कीहे। 
जिनमें आचार्य लोल्लर का उत्पत्तिवाद, श्रीशंकुक का अनुमितिवाद, आचार्य भर्टनायक का भुवितिवाद्‌ ओर 
आलंकारिकाचार्य अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद प्रसिद्ध हं। यहाँ आचार्य अभिनवगुप्त का मत निर्दोष माना 
जाता हे। किन्तु वेष्णव/ गोदीय सम्प्रदाय का मत है कि कोई भी आचार्य भरतमुनि के तात्पर्य का अनुसरण 
नहीं कर पाये हं। यदि अनुसरण किया हे तो केवल प्राकृत रस-निष्पति का ही विवेचन किया है। 


उनका विवेचन मनोवृत्तियों कं प्राकृत रस-विवेचन तक ही सीमित रहा है। वे भक्ति की भाव-कोरि 
में ही गणना करने में सक्षम हये हं। हाँ भरत मुनि ने शान्त रस को स्वीकार किया। इसमे समस्त चित्तवासनाओं 
का प्रशमन हो जाता है। इसमें विषय-वेराग्य कं साथ भगवदनुमुखता को उन्होने प्रयोजनीय तत्त्व जानकर उसे 
भव्ति-ततत्व नाम से अभिहित किया हे। श्रीपादमधुसूदन सरस्वती ने भक्ति कं रसत्व को स्वीकार किया परन्तु 
साथ ही लौकिकी रति के रसत्व को भी स्वीकार किया। परन्तु गोडीय वेष्णवाचार्यो ने किसी भी रूप में प्राकृत 
या लौकिकी रति में रसत्व स्वीकार नहीं किया ओर शास्त्र-वचनों से लोकिकी रति के रसत्व का निराकरण 
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कियाहे। 
प्राचीन आचार्यो श्री श्रीधरस्वामिपाद, हेमाद्रि, सुदेव, भगवन्नाम-कामुदीकार श्री लक्ष्मीधर आदि ने भक्ति 
कौ रसतापत्ति की वात तो कहीं हं किन्तु वो विस्तृत आलोचना नहीं करते! एकमात्र श्रीपाद रूपगोस्वामी जी 
ने श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु ओर उज्ज्वलनीलमणि में भक्ति को रसरूप में प्रतिष्ठित कर आदि या मूल 
प्रस्थानाचार्य कहलाये। भक्तिरस का अलोकित्व है- अप्राकृतत््व मायातीतत्व। कृष्णरति या भव्ति श्रीकृष्ण की 
स्वरूपाशक्ति की वृत्ति होने से मायातीत हं। विपयालम्बन विभाव श्रीकृष्ण हे, आश्रयालम्बन-विभाव श्रीकृष्ण 
परिकरगण हे। सव ही अप्राकृत एवं मायातीत हं। अनुभाव व्यभिचारीभाव भी चिद्रूपता-प्राप्त हे। इन सबके 
संयोग से कृष्णभक्ति जव रसरूपता को प्राप्त करती हे तो वह भी अग्राच्छत, चिद्वस्तु ओर अलोकिक हो 
जाती हे। 
गोडीय भक्तिरस का आधार हे परब्रह्म का रसस्वरूपत्व “रसो वै सः" रसरूप यें वे परमतम्‌ आस्वाद्य 
हं एवं रसिकरूप में परमतम आस्वादक भी। वे अपने स्वरूपानन्द ओर भक्तहदय मं स्थित प्रेमरस तथा 
भक्तिरस का आस्वादन करने से ही रसरूप हे। जीव की चिरन्तनी सुख-वासना की चरमा-तृप्ति इसी मं है- 
"रसं तरेवायं लब्धूवानन्दो भवति।'" परम ब्रह्म कौ उपासना ही शुद्धभविति का साधन है- आत्मानमेव प्रियमुपसीत 
इति। वह शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर पाँच प्रकार की रति स्थाविभाव, विभाव, अनुभाव सात्विक 
तथा व्यभिचारीभावों के मिलने पर शान्त-दास्यादि रसों में परिणत हो जाती हे। कृष्णभक्त रस में परिणत 
होकर भक्त को अतिशय आनन्द की प्रीति कराती हे। भगवान्‌ भी सुखी होकर भक्त कं वशीभूत हो जाते 
हे। श्री कृष्णरतिरूप स्थायीभाव ही भक्तिरस में परिणत होकर अति आस्वाद्यत्व को प्राप्त करता हे। 
यहां साहित्यशास्त्र की अवहेलना नहीं करते हये साहित्यशास्त्र-स्वीकृत सभी रसों को भक्ति मं 
पर्यवसित किया गया हे। भक्ति को मुख्य रस कं रूप में प्रतिष्ठित कर अन्यान्य सभी रसों को उसके अग 
रूप में निरूपित किया हे। यँ साहित्य-शास्त्र की समस्त परम्पराओं कौ संगति एवं सम्यक्‌ सुरक्षा करते 
हये भगवद्‌ रति रूप स्थायीभावत्व तथा भक्तिरसो में मधुरसात्मक भव्ति का सृक्ष्मातिसृक्ष्म विवेचन हे। इस 
विवेचन में चारों प्रकार के भक्ति रसों का मधुररस में समावेश करते हुये श्रीराधाकृष्ण कौ परिपृणं सेवा-प्राप्ति 
मधुर रति में व्यक्त की गयी हे। असंयत चित्त-वृत्तियों को साधना व संयम से संयत करने का, वेधीभक्ति 
की सहायता से सुनिर्मलचित्त होकर भगवद्रति प्राप्त करने का, भगवद्रागानुगामी भगवद्‌रति द्वारा सांसारिक 
सुखो मे विष्तृष्णा का ओर श्रीकृष्ण-भजन में सुख के अनुभव का यहाँ निरूपण किया गया हे। इसके साथ 
ही साहित्यशास्त्र मे वर्णित रसाभास का यहाँ सर्वागीण रूपायन हं। प्रस्तुत लेख में भक्ति-रस के सन्दर्भ में 
रसाभास को विषय बनाते हुये एक विवेचन देने का प्रयत हे। चतुर्थं विभाग की अन्तिम ओर नवम लहरी 
मे रसाभास को वर्णित करते हये कहा गया है- 
पूर्वमेवानुशिष्टेन विकलाः रसलक्ष्मणा। 
रसा एव रसाभासा रसज्ञश्च सुकीर्तिताः।1॥ 
स्युस्त्रिधोपरसाश्चानुरसाश्चापरसाश्च ते। 
उत्तमा मध्यमा प्रोक्ताः कनिष्ठाश्चेत्यमी क्रमात्‌।।' 
अर्थात्‌ पूर्वोल्लिखित रस-लक्षणों से जो रस अङ्गहीन होते हं, रसजं द्वारा रसाभास कहे गये हं। वे 
, उपरस, अनुरस, अपरस कं भेद से उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीन प्रकार कं लक्षणों से युक्त होने पर उसको 
रसाभास कहलाते है। रसाभास के संदर्भ मे कुछ अन्य साहित्यिक आचार्यों के मन्तव्य भी द्रष्टव्य हें। यहाँ 
"रसन्ञैः' इस पद्‌ से अनेक विद्वानों की सम्मति भी दिखाई गयी हे। “रसभंग ओर रसविरोध के समान ही रसाभास 


~-0. ७808 ।\811 18 8110045. ©1118| 5808|<1 (1. [10111760 0 1 1\/(110118/811111 ९6९5686 4680611 





150 10पाप] ज 0८ (टतो) 1118 (गाणऽ, #/01. 1.34 (1-4) 2011 


को भी आचार्य भरत ने स्पष्ट नहीं किया हे। काव्यालंकार-सारसंग्रहकार आचार्य उद्‌भर कहते हँ - 
अनोचित्य प्रवृत्तानां कामक्रोधादि-कारणात्‌। 
भावानां च रसानां च बन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते। 


आचार्य उद्भट के वाद ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन ने रसभद्भ को कारण मानते हुए रसाभास कं 
विषय में प्रथमतया कहा है- 


अनोचित्यादुते नान्यद्रसभङ्गस्य -कारणम्‌। 
प्रसिद्धौचित्यवन्धुस्तु रसस्योपनिपत्यया। 


भरतमुनि द्वारा निरूपित विभावादि का यथोचित निबन्धन रससाधक ओर उसके विपरीत अनुचित 
विभावादि का नियोजन रसवाधक होता दै। रसाभास प्रतिविम्बादि की तरह वास्तविक स्वरूप का आभास हे। 
आचार्य अभिनवगुप्त ““ओचित्येन प्रवृत्तौ चित्तवृत्तेरास्वाद्यत्वे स्थायिन्यारसः; व्यभिचारिण्या भावः अनौचित्येन 
तदाभासः। अनौचित्येन प्रवृत्तस्य स्थायिभावस्यास्वाद एव रसाभास इत्यर्थः। 


कछ विद्वान्‌ भावपक्ष पर बल देते हं. स्थाविभावों का अनुचितविपय में रत्यादि का विस्तार अथवा 
आलम्बन में उन्मुखता रसाभास हे। कुछ अन्य विद्वान्‌ स्थायिभाव के अनोचित्य को रसाभास कहते हं। आचार्य 
जगन्नाथ का मत हे कि रस ओर रसाभास एक साथ रह सकते हँ जेसे-नववधू होने से नायिका में रति न 
होने पर अनुभयनिष्ठा रति के रति के अभाव मे रस नहीं वरन्‌ रसाभाव होगा। 


साहित्यदर्पणकार ने कहा हे -अनोचित्य-प्रवृत्तत्वे आभासो रस-भावयोः) रस एवं भाव के अनुचित 
भाव में प्रवृत्त होने पर रसाभास अथवा भावाभास कहा जाता हे। यथा- विवाहिता नायिका की उपपति-विषया 
रति, नायक को मुनि-पत्नी, गुरुपत्नी विषया रति, नायिका कौ बहुनायकविपया रति, अनुभयनिष्ठा रति, नायक 
को प्रतिपक्ष विषयारति, अधमपात्र में रति, तिर्यक्‌-प्राणिविपया रति-ये समस्त शङ्कार में अनोचित्य हे। इसी 
प्रकार अन्य रसं में भी समञ्जना चाहिये। 


यदि आलम्बन विभाव असम्मत हो तो रस-सदृश आभासित होने कं कारण रसाभास होता हे। 
असमतावलम्वित्वादयोग्यः विषयतत्वतः। 
रसाभासा तथा भावाभासाश्च स्युरनुक्रमात्‌।/ 


छन्जुरामशास्त्री अनोचित्य का तात्पर्य बतलाते ह॒ये कहते हे कि जहाँ सहदयों को अनुचित प्रतीत हो 
वहीं अनौचित्य होता हे। 
अनोचित्ययन्तु सहदयव्यवहारतो ज्ञेयमात्र तेषामनुचितयीः/ 
रसाभास प्रसंग मे आचार्यो ने प्रायः श्रृगाराभास का ही विस्तृत विवेचन किया हे। नृसिंह कवि ने 
म्लेच्छादिविषयक श्रंगार को श्रंगाराभास माना हे, क्योकि लोकोत्तर व्यक्ति के आश्रय होने पर ही श्रंगार, वीर, 
रौद्र ओर अदभुत रसों का परिपाक होता हे। इसी प्रकार नायक-नायिकान्तरानुराग तिर्यक्‌ विषयक अनुराग एवं 
एक स्त्री का अनेक पुरूषो के प्रति अनुराग रसाभास की ही कोटि मे आता है- 
शृद्धार-वीर-रद्राद्‌भतानां लोकोत्तरनायकाश्रयत्वेन परिपोषातिशयः। 
अतएव शृङ्गारस्य म्लेच्छादिविषयत्वेनपारूत्वम्‌। 
एवमत्रैवानुरागश्चेत्तिर्यङम्लेच्छगतोऽपि वा। 
योपितो बहुसक्तिश्चद्रसाभासास्तथा मतः।८ 
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रस ही काव्य का जीवन है तथापि इसमें कुछ अश ही अधिक चमत्कारी होता हे। विभाव, अनुभाव, 
संचारीभाव ओर व्यभिचारीभाव कं संयोग से रस की निष्पति होती है। जिस अंश के चमत्कार से ध्वनि 
निकलती हे उसे उसी कं नाम से पुकारा जाता हे। जेसे- स्थायीभाव में चमत्कारातिशय होने से रसध्वनि होती 
हे, व्यभिचारीभाव में वेसा होने से भावध्वनि दोनों में अधमपात्र प्रयुक्त होने से आभास (रसाभास, भावभास) 
माना जाता हे। आचार्य मम्मट का मत है- तदाभासा अनोचित्यप्रवर्तिताः। 

रसों का अनुचितरूप से वर्णन रसाभाव तथा भावाभास कहलाता हे। भारतीय-साहित्य के आदर्शवादी 
दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप ही भावाभास आदि की विवेचना की गयी हं। यहाँ काव्य कं लिये सिद्धान्त को 
नदीं माना गया हे अपितु काव्यजीवन के लिये हे अथवा-काव्य जीवन कं उत्कर्षं के लिये है, यह 
पुरुपार्थ-चतुष्ट्य का साधन हे, ये सिद्धान्त माने गये ह। इसी हेतु लोक तथा शास्त्र का अतिक्रमण करके 
प्रवृत्त होने वाले रसादि को अनोचित्य-प्रवृत्त कहा गया हं तथा इन्हं रसाभासादि नाम दिया गया ह! 

राजचूडामणि दीक्षित रसाभासत्व कौ स्थापना करते हये कहते हं कि यद्यपि सहदय सामाजिकगत 
स्थायीभाव ही अभिव्यक्त होता हे, फिर भी काव्यवर्णनादि विषय में अनोचित्य का प्रतिसन्धान होने कं कारण 
व्यग्य रस में भी आभासत्व का व्यवहार होता हे।“ 

रस-भावादि की अभिव्यंजना हतु जो कुछ नियम लोकमर्यादा ओर शास्त्रमर्यादा को ध्यान में रखकर 
वनाये गये हे ओर मुनिविषयक रति आदि का वर्णन प्रतिषिद्ध माना गया हे। इस प्रकार अन्य रसो मे भी कछ 
वर्णन वर्जित माने गये हं. जो रस या भाव अनुचित रूप में प्रवृत्त हाते हं वे ही रसाभास या भावाभास कहलाते 
हं। इस अनोचित्य का निश्चय सहदयों द्वारा किया जाता हं। जंसे- 

उपनायक-सस्थाया मुतिगुरुपत्नीगतायाञ्च। 
वहुनायकविषयानां रतौ तथानुभवनतिष्ठायाम्‌।/ | 

अर्थात्‌ शङ्कार में उपनायकादिविषयक रति-वर्णन रसाभाव ही कहा जाता हं। इसी प्रकार गुरु आदि 
को आलम्बन मानकर हास या क्रोध का वर्णन हास्याभास या रोद्राभास होते हं, उत्तमपात्रगत भयंकर वर्णन 
भयानक में तथा नीच पात्र में शम का वर्णन शान्त मे रसाभास होता हे। 

कुछ आचार्य पशु-पक्षी इत्यादि के वर्णन को भी रसाभास कहते हे। काव्यप्रकाश कं अनुसार पशु-पक्षी 
इत्यादि में भी रस-चर्वणा होती हे। काव्यप्रकाश-वृत्ति में“ ग्रीवाभङ्गाभिरामं......... '' मृगतिषयक भयानक रस 
का उदाहरण दिया गया हे तथा विप्रलम्भ शङ्कार में भी तिर्यग्‌-विषयक रति का उदाहरण दिया गया हे। स्पष्ट 
हे कि रसास्वादन के पश्चात्‌ ही रस के अनौचित्य का बोध होता हे ओर तभी यह प्रतीत होता हे कि यह 


रसाभास हे। 

राजचूडामणि दीक्षितः तिर्यग्‌-विषयक अनुराग को मम्मट की भाति शृङ्खार रस ही मानते हं 
शृद्धाराभास नहीं। उनका मत है कि तिर्यगादि में भी विषयादि सम्भव हे। यह नहीं कहा जा सकता है कि 
तिर्यगादि में विभावादि ज्ञान नहीं होता। अतः वे रसपात्र नहीं हो सकते क्योकि विभावादि की सत्ता ही रस का 
प्रयोजक हे, विभावादि का ज्ञान नहीं। राजमणि जी वेश्या के अनेक-पुरुषविषयक राग को शद्खाराभास मानते 
हे। 

भूदेवशुक्ल इनके अतिरिक्त गुरुपत्नीविषयक अनुरागादि को भी श्रृगाराभास मानते हें। वे पण्डितराज 
के आधार पर शृङ्गार की भांति शृङ्खाराभास के भी दो भेद मानते है- संयोगाभास ओर वियोगाभास। 


“तत्र शङ्खारवत्‌ श्रंगाराभासोऽपि द्विधा संयोगाभासो वियोगाभासश्च। ” 
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इसी प्रकार वेराग्यरहित शान्तरस को शान्ताभास, क्षद्रविपयक वीर को वीराभास, उत्तमप्रकृतिक 
व्यक्ति-विषयक भय को भयानकाभास, निकृष्टकर्मवश-दुर्गति-प्राप्त व्यक्तिविषयक करुण को करुणाभास, 
तत्त्वज्ञानविषयक वीभत्स को वीभत्साभास इत्यादि कहा जाता हे। 


““वेरागयादिहीने पुरुषे शान्तः व्रह्मादिवधार्थगुत्साहः श्वुद्रे वीरः, ज्ञानिनि वीभत्स, विशेषदर्थिति अद्भुतः, 
अपकारिणि स्नेह-इत्यादयः। "° 


श्रीपाद जीवगोस्वामी के मतानुसार, जो आपाततः रसरूप मेँ प्रतीयमान होता हे, उसमें यदि विभावादि 
के शास्त्र-कथित लक्षण नहीं रहते तो वह रसाभास ही हे। 


“रसवद्‌ आभासते इति रसाभासः " इस-व्युत्पत्ति के आधार पर रसाभास उनको कहा जाता हे जो रस 
न होते हुये भी उसके समान सहसा प्रतीत होते हें। जो अन्तर हेतु ओर हेत्वाभास में है वही रस ओर रसाभास 
मे भो समज्ञ सकते हं। अग्नि के द्वारा धूम कौ सत्ता सिद्ध करने वाले अनुमान में (पर्वतो धूमवान्‌ वहेः) वृद्धि 
यद्यपि सद्हेतु कौ तरह प्रतीत होता है तथापि विचार करने पर तप्त अयोगोलक (तपे लोहे) में इसका 
व्याभिचार स्पष्ट होता हे। अयोगोलक में वहिरूप हेतु तो है किन्तु धूमरूप साध्य नहीं है। इसीलिये इसको 
हेत्वाभास कहते हें। इसी प्रकार स्थायीभाव रस न होते हये रस कं समान सहसा मालूम पडता हे, उसको 
ही रसशास्त्रज्ञ विद्वान्‌ रसाभास कहते हे। 


स्थायीभाव-रति के साथ विभावादि के मिलने पर रसत्व होता हे। मिलन न होने पर रसत्व की सिद्धि 
नहीं होती हे। रस-सामग्री समूह मे से किसी एक में भी शास्त्र-कथित लक्षण नहीं रहने पर कोई विरूपता 
हे तो वहोँ पर स्थायीभाव के साथ अन्यान्य सामग्री मिलने पर रसत्व की प्रतीति तो हो सकती है किन्तु वहां 
पर रस नहीं रसाभास ही कहा जायेगा। रसाभास की विविध विचित्रता के सम्बन्ध में श्रीभक्तिरसामृत- 
सिन्धु को आलोचना अन्य शास्त्रीय आचार्यो (जेसे-साहित्य-दर्पणकार) के मत से भिनन हे। इनका कहना 
हे कि विरसता भी प्रायशः रसाभास कक्षा में पर्यवसित होती हे। श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु के रसाभास-प्रकरण 
कौ विस्तृत आलोचना यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया हे। 


उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ भेद से रसाभास तीन प्रकार का होता हे। 1. उपरस 2. अनुरस 3.अपरस 


उपरस- विरूपता को प्राप्त स्थायीभाव, विभाव एवं अनुभावादि द्वारा शान्तादि बारहो रस ही उपरस 
माने जाते हं। शान्त इत्यादि पाच मुख्य रसों एवं हास्य इत्यादि सात अमुख्य रसों कं विभाव, अनुभाव तथा 
स्थायीभाव में जरह विरूपता होती है वहाँ उनको उपरस कहते हे। 


शान्त उपरस- परमब्रह्म- (सच््चिदानन्दविग्रह में) ब्रह्यभाव- (निर्विंशेषता-दृष्टि) अद्ैताधिक्य- योग- 
(सर्वकारण श्रीभगवान्‌ के साथ समस्त का अत्यन्त भेद्-मनन) एवं वीभत्स-भूमादि से शान्तरस उपरस हो 
जाता हे। यहाँ वीभत्स-भूमादि का तात्पर्य-निरन्तर देहादि में घृणा भावना एवं चिदचिद्‌ विवेक हे। 
ब्रह्मभावात्पर्रह्मण्यद्वेताधिक्ययोगतः॥1 
तथा वीभत्सभूमादेः शान्तो ट्युपरसो भवेत्‌।। "" 
श्रुति-स्मृतियों कं अनुसार पर्रहय-सच््चिदानन्द-विग्रह हे, सविशेष हे, अनन्त एेश्वर्य-माधर्याधिपति हे। सच्चिदानन्द 
विग्रह श्रीकृष्ण निर्विशेष त्र्य की प्रतिष्ठा हे या निदान हे। श्रीकृष्ण, जो कि सविशेष परब्रह्म हे, में साधक जब निर्विशेष 
दृष्टि(्रह्मभाव आरोपित करता है तो वँ शान्त उपरस हो जाता है। यह शान्त रस के उपरस होने का एक कारण हे। 


सच््चिदानन्दविग्रह श्रीकृष्ण समस्त संसारादि के कारण है ओर यह संसारादि उनका कार्य हे। कार्य एवं 
कारण सर्वतोभाव से एक ही नहीं हो सकते हं। यथा घडे का उपादान कारण मृत्तिका ओर निमित्तकारण कुम्हार 
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हे। स्पष्ट हे कि निमित्तकारण कुम्हार ओर उसका कार्य वड़ा एक ही वस्तु नहीं हं। इसके साथ ही घडा ओर 
उसका उपादान कारण मृत्तिका भी गुणों की दृष्टि से एक नहीं हो सकते हं, यद्यपि वस्तुविचार से एक वस्तु 
ही हे। इस जगदादि का उपादान कारण ओर निमित्तकारण दोनों श्रीकृष्ण हं। परब्रह्म सच्चिदानन्द नित्य अधि 
कारी ओर जड- वर्जित हैँ, जवकि जगदादि उनका कार्य चित्‌-जड्‌ मिश्रित अनित्य एवं विकारी हं! अतः 
सर्वतोभाव से दोनों एक नहीं हो सकतं टं। एसी स्थिति मं जगदादि समस्त वस्तुओं का ब्रह्म के साथ आत्यन्तिक 
या सर्वतोभाव अभेद मानने पर शान्त उपाय हो जाता हे। परब्रह्म में निर्विशेषता दृष्टि का उदाहरण- 


विन्ञानसुषमाधोते समाधौ यदुदञ्चति! 
सुख दष्टं तदेवाद्य पुराणपुरुष त्वयि। 
यत्र-यत्र विपये मम दुष्टिस्त तमव कलयामि भवन्तम्‌। 
यनिरजञ्जना परापरवीज त्वा विना किमपि नापरमस्ति 
अर्थात्‌ विनज्ञान-शोभा द्वारा निखरी हयी समाधि से जो सुख उदित होता हे, आज पुराण वही सुख तुम्डारे 
देखने पर उपलब्ध हो रहा हे। 
श्रीकृष्ण के विषय में सामान्य दुष्ट से, समस्त वस्तुओं के कारण उनसे सवका अभेद हे, इस प्रकार 
अद्रेताधिक्य से शान्त उपरस हो जाता हं। उपर्युक्त पंक्तियों में परब्रह्म मे सामान्य दृष्टि रखने से शान्त कंसे 
उपरस हो जाता हे, यही वर्णित है। शान्त रस हे, पुराण पुरुष श्रीकृष्ण आलम्बन विभाव हे, सुखग्राप्ति अनुभाव 
ठे। समाधि की अवस्था में निर्विशेष ब्रह्यानुभव से जो आनन्द होता हं उसे यहां पुराणपुरुष कं दर्शन से प्राप्त 
आनन्द के समान कहा हे। ब्रह्म के अनुभव से जो आनन्द मिलता हं वह आनन्द परत्रह्म कं दर्शन से कम 
हे। यहाँ दोनों को एक समान वर्णित करने से विभाव में विरूपता आ गयी ओर शान्त रस उपरस की कोरि 
मे। श्लोक संख्या छः में दुश्यमान जगत्‌ को परब्रह्म कं साथ आत्यन्तिक रूप में अभिन माना गया हे। श्लोकः 
का अर्थं है-जिस वस्तु में मेरी दुष्ट जाती हे-में उस-उसको आपका रूप ही समञ्जता हू। क्योकि हे निरंजन 
पर तथा अपर (कार्य-कारण) कं बीच तुम ही हो ओर तुम्हें छोडकर कोई अन्य वस्तु नहीं है। यहाँ पहले 
समस्त पदार्थो को निरंजन का रूप अर्थात्‌ उससे अभिन कहा गया हं फिर निरंजन के समस्त पदाथा का 
कारण कह दिया हे। इस प्रकार अद्वैत की अधिकता प्रतीत होने से अनुभाव (ब्रह्मानुभव) में विरूपता आने 
से शान्त उपरस हो जाता हे। 
ग्रन्थकार ने शान्तरस कं लक्षण में आये 4 कारणों में से प्रथम दो (ब्रह्म में सामान्य दृष्टि ओर अद्वैतभाव 
की अधिकता) के ही उदाहरण दिये है। तृतीय कारण (विभत्साधिक्य) ओर चतुर्थं (आदि पद से बोधगम्य) 
. का कोई उदाहरण नहीं दिया हे। 
प्रीतउयरस का लक्षण-निरूपण - 
प्रथयन्‌ वयुर्विवशता सता कुले- 
रवधीर्य्यमाणनटनोऽप्यनर्गलः। 
विकिर प्रभोः ! दशगिहत्यकुण्ठवाक्‌ 
चटलो बटर्व्यकृणुतात्मनो रतिम्‌॥। ^ 
अर्थात्‌-शरीर की विवशता को बढ़ाते हुये (थोडी भी विवशता को अधिक कौ तरह दिखाते हये), 
सज्जनों कं कुलों द्वारा तिरस्कृत नृत्य होने पर भी अनर्गल (उच्छुखल) ओर हे प्रभो ! यहां (मेरे ऊपर) दृष्टि 
दीजिये इस प्रकार निरन्तर कहने वाले चञ्चल बटु ने अपनी रति को दिखलाया। यह कूष्ण-प्रतिमा कं सम्मुख 
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नृत्य करते किसी भक्त का वर्णन हे। साधुगण उसके नृत्य की निन्दा कर रहे हैँ। नृत्य मेँ उसका शरीर अत्यन्त 
विवश हो रहा था, फिर भी अत्यधिक विवशता दिखाकर वह निर्लज्ज होकर निरन्तर नाचे जा रहा था ओर 
अकुण्ठित परिहास करते हुये वह श्रीविग्रह कं प्रति कह रहा था- ““ हे प्रभो ! मेरी ओर तो देखो। '* इस प्रकार 
यहाँ विवशता कौ अधिकता दिखलाने से, बारम्बार कथनादि से चृष्टता प्रतीत होती है। साधुजनो कं निषेध 
करने पर भी नृत्य करने से उनका तिरस्कार भी प्रतीत होता हे। अतः यहाँ प्रभु के प्रति अत्यन्त धृष्टता ओर 
उनके भक्तों के प्रति अवहेलना से प्रीत की उपरसता सिद्ध है। 


प्रय उपरस - 


एकस्मिनेव सख्येन हरियित्राद्यवज्ञया।। 
युद्धभूमादिना चापि प्रेयानुपरसो भवेत्‌।।५ 
अर्थात्‌ एक ही मे सख्यभाव होने से हरि के मित्र आदि की अवज्ञा से तथा युद्ध की अधिकता से 
प्रम उपरस हो जाता हे। 
श्रीकृष्ण ओर एक दूसरे व्यक्ति में परस्पर एक तो दूसरे को सखा माने परन्तु दूसरा उसे सखा न माने, 
तो सख्य उपरस हो जाता हे। वस्तुतः सख्यभाव दो व्यक्तियों में रहनेवाला एक भाव है किन्तु जब एक में 
सख्यभाव रहता हे तथा दूसरे में वह नहीं रहता। यह भाव परस्पर समानता में ही रहता है। किन्तु जव द्वितीय 
व्यक्ति प्रथम को अपने से उच्चकोटि का या निम्नकोरि का मानता हे तव वहीं सख्यभाव नहीं रहता। एसी 
अवस्था मे विभावादि में विरूपता होने से तथा उससे ग्रस्त विभावादि से युक्त रस न होकर रसाभास हो जाता 
हे। इसी प्रकार मित्रादि कौ अवज्ञा में युद्धादि में भी सख्यभाव के विभावादि मे विरूपता उत्पन हो जाती हे। 


विरूपताप्राप्त विभावादि कं संयोग से प्रेम रस का स्थान नहीं प्राप्त कर पाता। एक ही व्यक्ति में स्थित 
सख्यभाव का उदाहरण- 


““सुहदित्युदितो भिया चकम्पे छलितो नर्मगिरा स्तुति चकार। 
सः नृपः परिरिप्सतो भुजाभ्यां हरिणा दण्डवदग्रतः पपातः 1/५ 


अर्थात्‌ मित्र इस प्रकार का कहा गया हे कि वह राजा के डर से कोपिने लगा तथा नर्मवाणी से कथन 
करने पर स्तुति करने लगा एवं हरि के द्वारा दोनों हाथों से आलिंगन करने पर दंड के समान उनके आगे 
गिर पडा। 


यह कष्ण कं सम्बन्धी किसी राजा का वर्णन हे। श्रीकृष्ण उसमे सख्यभाव रखते हये उसे मित्र कह 
रहे हे। उससे हंसी भी कर रहे हे ओर आलिङ्गन भी। किन्तु वह राजा स्वयं को निम्नकोरि का मानते हये 
उनकं मित्र कहने पर कोपने लगता हे। हंसी करने पर स्तुति करने लगता है ओर आलिद्भन करने पर पृथ्वी 
पर प्रणत हो जाता हे। इस प्रकार यह एकनिष्ठ सख्यभाव से प्रेम उपरस का उदाहरण हेै। 


वत्सल उपरस - 


सामथ्यधिक्यविज्ञानाल्लालनाद्यप्रयत्नतः। 
करुणस्यातिरेकादंस्तु्य्यश्चोपरसो भवेत्‌।।५ 


सामर्थ्य की अधिकता के ज्ञान से, ललनादि में प्रयत्न न करने से एवं करुण के अतिरेक से वत्सल 
उपरस हो जाता हे। 


व्यक्ति को अपने बालक की अधिक समर्थता का जब तक ज्ञान नहीं होता वह उसमें अत्यधिक 
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वत्सलता का भाव रखता हे। किन्तु जव बालक को अधिक शक्ति का ज्ञान हो जाता है तो उसकी ओर से 
निश्चिन्त हो जाने से उसमें वात्सल्य भाव भी कम हो जाता हे। एेसी अवस्था में विभावादि में विरूपता आ 
जाती हं ओर वत्सल उपरस हो जाता हे। लालनादि (लाड चाव) वत्सलता कं परिपोषक हं। अतः लालनादि 
प्रयत न करने पर वत्सल उपरस हो जाता हं। इसी प्रकार करुण की अधिकता होने पर्‌ भी वत्सल उपरस 
हो जाता हे। जेसे- 
मल्लानां यदवधि पर्वताद्‌ भटाना मुन्माथ सपदि तवात्मजादपश्यम्‌। 
नोद्रग तदवधि यामि जापि ज तस्मिन्‌ द्राधिष्टायपि समिति प्रपद्यमाने।। ^ 
( दुर्गमनी टीकानुसार जामि का अर्थं भगिनि हं) अर्थात्‌ हे बहन, जवसे मने तरे पुत्र से पर्वतो कं समान 
वडं-वड्‌ पहलवानों (मल्लो) का विनाश देखा हे तव से बड़ी समिति (युद्ध या सभा) में उसके जाने से में 
उद्विग्न नहीं होता।। 
किसी की यह युक्ति कृष्णमाता के प्रति हे। यहां बड्-वडं मल्लो का भी विनाश कर देने वाले श्रीकृष्ण 
के प्रति वक्ता को अपनी अत्यधिक समर्थता का ज्ञान हो जाता हे। श्रीकृष्ण कं अतुल बल से पूर्वपरिचित 
होने कं कारण उसको युद्धादि में उनकं जाने पर उद्रग नहीं होता इस प्रकार यहां विभाव में विरूपता आने 
से वत्सल उपरस होता हे। 
शृङ्गार उपरस- शृद्खार रस सभी रसां में प्रधान हं ओर प्रायः सभी काव्यशास्त्रियों ने इस रस कं 
रसाभास का उल्लेख किया हे। अतः श्रीरूपगोस्वामी जी ने श्रृगाररस कौ उपरसता का निरूपण सर्वाधिक 
विस्तार से किया हे। 
द्रयोरेकतरस्यैव रतिर्या खलु दृश्यते 
याऽनेकत्र तथेकस्य स्थायिनः सा विरूपता! 
विभावस्यैव वैरूप्य स्थायिन्यत्रोपचर्य्यत।/* 
अर्थात्‌ दोनों मे से यदि एक को ही रति कौ प्रतीति होती हं तो वह स्थायीभाव को विरूपता हं। विभाव 
कौ विरूपता को ही यहां स्थायीभाव मं उपचरित किया गया हं 
स्थायीभाव आदि में विरूपता से ही रस उपरस अवस्था को प्राप्त हो जाता हे। शृङ्खार रस की उपरसता 
क संदर्भ में सर्वप्रथम यहां स्थायीभाव को विरूपता का अकन हं। 
श्रंगार रस में नायक-नायिका आलम्बन विभाव कहे गये हे तथा उन दोनों में परस्पर रतिभाव होने 
से ही श्रंगार रस पुष्ट होता हे। किन्तु जब नायक ओर नायिका मे से किसी एक में ही रति हो दूसरे में नहीं 
तो वहाँ स्थायीभाव में विरूपता होने से शङ्खार उपरस होगा। इसी प्रकार एक की अनेकों में रति होने पर 
भी विरूपता मानी जायेगी। यहाँ इतना अवश्य ध्यातव्य है कि प्रायः एक नायिका कौ ही अनेक नायको मं 
रति होती है। एक नायक की ही अनेक नायिकाओं में रति कहीं-कहीं ज्ञान कं अभाव में ही होती हे। इस 
प्रकार शृङ्गार रस में स्थायीभाव की विरूपता दो प्रकार की होती हे। 
यह विरूपता विभाव (आलम्बन विभाव नायक-नायिका) कौ होने पर भी इसको स्थायीभाव की 
विरूपता कहने का कारण भी ग्रन्थकार ने बताया है कि यह विभावादि कौ विरूपता होने पर भी उपचार से 
स्थायी भाव की विरूपता कही जाती हे। उपचार से स्थायीभाव की विरूपता कही जाती हे। यहाँ उपचार का 
तात्पर्य सामीप्यादि सम्बन्ध-मूलक लक्षणावृत्ति से हे। 
स्थायीभाव की विरूपता के कारण शद्खार उपरस में एक ही में रति का उदाहरण ललितमाधव से दिया 
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" मन्दस्मित प्रकूतिसिद्धमपि व्युदस्तं सगोपितश्च सहजोऽपि दोस्तरद्गः। 
धूमायते द्विजवघ्रूमदनातिवन्हा वन्हाय काऽपि गतिरङ्कुरिता मयासीत्‌। “° 


अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध भी मन्द मुस्कराहट हटा ली एवं सहज भी नेत्र की चञ्चलता छुपा ली। इस प्रकार 
विप्रस्त्रियों मे कामाग्नि को धूमायित होने पर शीघ्र ही कोई दशा अंक्रित हो गयी। 


यहां पर ब्राह्मण-वधुओं आशय यक्ञ-पत्नी मे हे। श्रीकृष्ण के दर्शनान्तर विप्र-स्त्रियों में कामाग्नि 
आरम्भ हो गयी किन्तु श्रीकृष्ण में देहवेरूप्य (ये ब्रह्मणी हे, अतः पूज्य है, इनमें रति करना उचित नहीं) 
रति नहीं होती। यहाँ तक कि ये मेरी मुस्कराहट से आसक्त न हो जाये ये सोचकर वह अपनी मुस्कान को 
छिपा लेते हं। यहाँ मात्र विप्रस्त्रियों में ही रति हे. श्रीकृष्ण में नहीं। अतः एक में स्थित रति से स्थायीभाव 
मे विरूपता के कारण श्रंगार रसाभास हे। 


इस उदाहरण में रति का आत्यन्तिक अभाव ही विवक्षित हे। रति के प्रागभाव में शुद्ध उपरस नहीं 
होगा। अत्यन्ताभाव से तात्पर्य तीनों समयो (भूत, वर्तमान, भविष्य) मे रहने वाले अभाव को कहते हे। इस 
संदर्भ मे ध्यातव्य हे कि अत्यन्ताभाव से ही शुचि उपरस होगा। प्रागभाव, अन्योन्याभाव, प्रध्वंसाभाव में शुचि 
उपरस नहीं माना जायेगा। अव एक कौ अनेकों में रति का उदाहरण प्रस्तुत है 
गान्धर्वि! कुर्वाणमवेक्ष्य लीला- 
मग्रे धरण्यां सखि! कामपालम्‌। 
आकर्णयन्ती च मुकुन्दवेणु 
भिन्नाऽद्य साध्वि! स्मरतो द्विधाऽसि।। 
हे सखि ! गान्धर्वि; सम्मुख पृथ्वी पर लीला करते ह॒ये बलराम को देखकर ओर हे साध्वि ! मुकुन्द 
कौ वेणु को सुनती हयी तू आज काम सेदो तरह भिन हो रहीहे। 
यहां एक ही नायिका कौ बलराम कं दर्शन से बलराम मे ओर श्रीकृष्ण की मुरली से कृष्ण मेँ रति 
प्रतीत होने से एक को अनेक में रति दिखाई गयी हे। अतः स्थायीभाव में विरूपता होने के कारण यहाँ श्रुंगार 
उपरस है। 


कोई आचार्य अनेक नायिकाओं में नायक के सर्वथा तुल्य अनुराग-वर्णन को भी उपरस कहते हे! 
अव श्रगार रस में विभाव की विरूपता के कारण होने वाले उपरस का वर्णन है - 


वेदगध्यौज्ज्वल्यविरहो विभावस्य विरूपता। 
लतापशयुयुलिन्दीषु वृद्धास्वपि स वर्तते।। 2 


वैदग्धता (चतुरता) उज्ज्वलता का अभाव ही विभाव की विरूपता होती है। लता, पशु, पुलिन्दी 
(म्लेच्छ स्त्री) ओर वृद्धा में वेदग्धता उज्ज्वलता का अभाव रहता हे। 

श्रीपाद जीवगोस्वामी ओर श्रीचक्रवर्तीपाद ने कहा है कि वेदग्धतामय उज्ज्वलता का अभाव यहाँ 
उपलक्षण मात्र हे, गुरुत्वादि ही ग्रहणीय हें, जैसे यज्ञपत्नियों का वेरूप्य ओर ब्राह्मण-पत्नी होने से गोप नन्दन 
श्रीकृष्ण की वे गुरुस्थानीय हें। इसी गुरुत्ववश यज्ञपत्नियों का वैरूप्य सिद्ध हुआ। लतासमूह या पशु तथा 
आनन्दस्वरूप श्रीकृष्ण क सानिध्यादि कं कारण आनन्द का अनुभव करते हे। 


चातुर्य, उज्ज्वला इत्यादि का न होना ही विभाव कौ विरूपता हे। वस्तुतः श्रंगार के आलम्बन-विभाव 
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मे चातुर्य एवं उज्ज्वलता वर्तमान रहना आवश्यक है, किन्तु इनसे रहित अचेतन लतावक्षादि, जड-पशु आदि 
श्रंगार क सर्वथा अयोग्य वृद्धा स्त्री ओर निम्नकोरटि कौ पुलिन्दी आदि जव आलम्बन होते हं तो वहाँ श्रंगार 
उपरस माना गया हं। क्योकि लता, पशु. आदि में तो चातुर्य हा नहीं सकता, वृद्धा ओर पुलिन्दी में भी विदग्ध 
ता क प्रतिकूलता कं कारण इनकी विभावता यदि कीं भी हे तो वहाँ विरूपता होने से श्रुगार की उपरसता 
मानी जायेगी। आगे दिये गये भिन-भिनन उदाहरणों कं माध्यम से इन्हं समञ्ञा जा सकता हं। लता (आलम्बन 
विभाव) जसे- 
सखि ! मधु किरती निशम्य वंशी मधुमथनन कटाक्षिताऽथ मृद्धी। 
मुक्ुलयृलकिता लतावलय रतिमिह पल्लविता हदि व्यनक्ति।। ~ 
(हे सखि! श्रीकृष्ण द्वारा कटाक्ष करने पर यह लतावली उनकी वंशीध्वनि सुनकर मधु को वर्सा रही 
ह, मुकुलं द्वारा पुलकित हो रही हे। इससे वे अपने हदय मं पल्लवित रति को ही प्रकाशित कर एही है।) 
यहां श्रीकृप्णविपयक रति की आलम्बनविभावता लतावली मं वर्णित होने से श्रुगार उपरस हे। इसी प्रकार 
अग्रिम श्लोक में श्रीकृष्ण को देखकर बोडियो में श्रंगार का आविर्भाव वर्णित ह। घोड़ी कं पशु होने से उसके 
आलम्बन विभाव होने पर श्रंगार उपरस कहा जायेगा- 
पश्याद्‌ भृतास्तुद्गमुदः तुरङ्गः पतङ्गकन्यायुलिनेऽद्य धन्याः। 
याः कशवाद्ग तदपाङ्गपताः सानद्गरद्क द्श्मर्पवन्ति > 
(आज सूर्य-कन्या यमुना के किनारे धन्य, अत्यन्त प्रसनन एवं अदभुत इन घोदियों को तो देखो, 
श्रीकृष्ण के अपांग (कटाक्ष) से पवित्र जो कंशव कं शरीर पर कामयुक्त दष्ट समर्पित कर रही ह।) 
कालिन्दी कं आलम्बन-विभाव होने का वर्णन - 
कालिन्दीपुलिने पश्य पुलिन्दी; पुलिकाञ्चिताः। 
हरे्दक्‌ चापल प्रक्ष्य सहज या विधू्णति।। > 
(यमुना किनारे पुलकावलीयुक्त इस पुलिन्दी को देख, यह श्रीकृष्ण कं नयनों कौ स्वाभाविक चञ्चलता 
देखकर घूम रही है) यहाँ श्रंगार रस की आलम्बन विभावता पुलिन्दी में वर्णित हाने से उपरसता ही हं। जिस 
प्रकार से पहले दिये गये उदाहरण में यज्ञ-पल्नियों मे उच्चवर्णता के कारण श्रीकृष्ण की उनमें रति नहीं उत्पनन 
हुयी उसी प्रकार यहोँ पुलिन्दियों की निम्नवर्णता श्रीकृष्ण में रति के अभाव का कारण हे। 


वृद्धा का आलम्बन विभाव जेसे- 
कज्जलेन कृतकेशवकालिमा विल्वयुगमरचितोनतस्तनी। 
पश्य गौरि “ किरती द्गञ्चल स्मेरयत्यषहर जरत्यसो।( 

(हे गौरि देखो, इस वृद्धा ने कज्जल द्वारा अपने सफेद बालों का काला कर रखा हे, दो बिम्बफलं 
द्वारा अपने ऊँचे स्तन बना लिये है, एेसी वृद्धा श्रीकृष्ण के प्रति नेत्रं से कटाक्ष करते हुये श्रीकृष्ण को हसा 
रही हे।) 

उपर्युक्त सभी उदाहरणों मे सब का श्रीकृष्ण के प्रति अनुराग हे, किन्तु श्रीकृष्ण का उनके प्रति अनुराग 
नहीं हे, जिससे मधुर-रस उपरस हो गया। 

यहाँ एक व्यविति में रति होने से स्थायीभाव का विरूपत्व घटित होता हे। ये ही सब विभाव की विरूपता 
के भी उदाहरण हो सकते हेँ। वस्तुतः विभाव की विरूपता होने पर भी लक्षणा से स्थायीभाव की विरूपता 
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कही जाती हे। 


पवित्रता, उज्ज्वलता आदि गुणों से सम्पनन पदार्थं को ही श्रंगार का विभाव माना जाता हे। किन्तु इन 
गुणों से रहित जहो भी किसी पदार्थं की विभावता वर्णित हे वर्हाँ वह रस न होकर रसाभास कहा जाता ह। 


श्रंगार रस में स्थायी भाव की विरूपता बताने के बाद अव अनुभाव का वैरूप्य वर्णित हे। “' समयानां 
व्यतिक्रान्ति््रम्यत्वं धृष्टताऽपि चं। वैरूप्यमनुभावादेर्मनीपिभिरूदीरितम्‌।। '" (आचारो कं उल्लंघन, व्यतिक्रम, 
ग्राम्यत्व, धृष्टता को विद्वज्जन अनुभावादि का वैरूप्य कहते हे।) 
समयाः खण्डिताऽऽदीना प्रिये रोषोदितादयः। 
पुंस; स्मितादयश्चात्र प्रियया ताडनादिषु। 
एतेषामन्यथाभावः समयानां व्यतिक्रमः।। 


यहां समय के उल्लंघन जनित वैरूप्य वर्णित हे- खण्डिता नायिका पति पर रोप कर प्रहार आदि करती 
हे किन्तु नायक इससे रूष्ट न होकर स्मित ही करता हे। इन सवका अन्यथा भाव न होना समय या आचार 
का व्यतिक्रम होता हे। 


खण्डिता का लक्षण - 


पाश्वमेति प्रियो यस्या अन्यसयोगचिहितः। 
सा खण्डितेति कथिता धीरेरीप्यकषायिता।। 2 


(अन्य स्त्री कं संभोगचिन्हों से युक्त जिसका पति पास में आता हे, ईर्प्यायुक्त वह नायिका खण्डिता 
कही जाती हे)। इसी प्रकार से धीरोदात्तादि नायकों की खण्डिता, मुग्धा, कलहान्तरिता अभिसारिका इत्यादि 
नायिकाओं कौ पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्थायें साहित्यिकों ने निर्धारित की है। इनके विपरीत अर्थ प्रतिपादित होने 
पर, ग्राम्यत्वपूर्ण अर्थ का वर्णन होने पर, धृष्टता वर्णित होने पर एवं अनुभाव की विरूपता होने से रस 
(श्रंगार) रसाभास हो जाता हे। 


समयव्यतिक्रम जेसे- 
कान्तानखाद्धितोऽप्यद्य परिहृत्य हरे हित्य हरे “ हियम्‌। 
केलासवासिनी दासी कृपादुष्ट्या भजस्व माम्‌।। > 
(हे हरे, कान्ता के नख-चिहों से अंकित भी आप आज लज्जा को छोडकर केलासवासिनी दासी मेरा 
कृपादृष्टि से सेवन करो) आलम्बन विभाव श्रीकृष्ण प्रस्तुत नायिका से भिनन नायिका के नख-क्षतादि से अकित 


हे। अतः यह नायिका खण्डिता नायिका हुयी। नियमानुसार खण्डिता नायिका को सर्वत्र नायक का तिरस्कार 


ही करना चाहिये किन्तु यहाँ इसके विपरीत अर्थ का प्रतिपादन होने से अनुभाव की विरूपता हे ओर इसीलिये 
श्रंगार उपरस है - 


अब ग्राम्यता जेसे - 


वालाशब्दाद्युपन्यासो विरसोक्तिप्रपञ्चनम्‌। 
कटीकण्डूतिरित्याद्यं ग्राम्यत्वं कथितं बुधैः।॥। > 


(बाल इत्यादि शब्दों का उपन्यास, विरसोक्तियों का विस्तार, करिस्थल में खुजली इत्यादि चेष्टायें 
ग्राम्यता कही जाती हं।) 


कि नः फणिकिशोरीणा त्वे पुष्करसदां सदा। 
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मुरलीध्वतिना नीवि गोपाल ‹ विलुग्पतसि।। 

(हे गोपवाल तुम क्यों मुरली कं शब्द से सदा जल में निवास करने वाली हम नागकिशोरियों की नीवी 
को शिथिल कर रहे हो) यहाँ श्रीकृष्ण नागवालाओं में स्थित श्रंगार के आलम्बन है, ये बालाय उन्हं गोपबाल 
पद से सम्बोधित कर रही हं। अतः बाल पद का उपादान होने से ग्राम्यता प्रतीत होती हं। इस दोष कं कारण 
यहां श्रंगार उपरस हो गया। 

अव धृष्टता: ““प्रकटग्रार्थनाऽऽपि स्यात्सम्भोगादेस्तु धृष्टता। 

(सम्भोगादि की स्पष्ट प्रार्थनादि धृष्टता होती हं)। जेसे- 

कान्तः केलासकुञ्जोऽय रम्याऽह नवयोवना 
त्व विदग्धोऽसि गोविन्द ज कि वा वाच्यमत; परम्‌।। 

(यह रमणीय केलासकज हे, में रम्य नवयोवनवती हुँ, ओर हे गोविन्द ! तुम चतुर हा। इससे अधि 
क क्या कहना चाहिये)। यहाँ धृष्टतारूपी विरूपता से युक्त अनुभाव हे। अतः वहां शृङ्गार उपरस हं। 

इसी प्रकार हासादि-रसों कं भी उपरसता कं उदाहरण विद्वानों द्वारा स्वयं ही समञ्च लना चा्हिये। इस 
ग्रन्थ में शान्तभक्तिरस, प्रीतभव्तिरस, प्रमभक्तिरस, वत्सलभक्तिरस, मधुर (शद्धार) भवितिरस ये पाच प्रमुख 
रस माने गये हँ ओर हास्य-भक्तिरस, अद्भुत-भक्तिरस, वीरभक्तिरस, करुण-भक्तिरस, राद्र - भक्तिरस. 
भयानक- भक्तिरस, वीभत्स-भक्तिरस-ये सात रस गोण माने गये हें। ग्रन्थकार ने रसाभास प्रकरण मं प्रधान 
पोच रसों कं उपरस वर्णित करने के उपरान्त सात गोण रसों की उपरसता उन्हीं वर्णित रसों कं अनुसार ज्ञात 
करने को कहते हं। रसाभास के प्रकरण में उपरस को उत्तम कोरि का रसाभास कहा गया हं। 

अनुरस- साहित्यशास्त्रीय आचार्य काव्य के प्रयोजन यश, धर्म, अर्थ, पुरुषार्थादि को मानते हं। जेसे- 


आचार्यं मम्मट- 
काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्यः परिनिर्कृतये कान्तासम्यित्तयोपदेशवुजे;॥। > 
श्रीचेतन्यमतानुयायी श्रीरूपगोस्वामी आदि आचार्य काव्य का मुख्य प्रयोजन भगवद्भक्ति को ही मानते 
हे। अलद्धारकौस्तुभादि-ग्रनथों मे इसका स्पष्ट प्रतिपादन हे। इस दृष्टि से गोडीय वैष्णव भक्ति-मतावलम्बी उन्हीं 
रसो को उत्कृष्ट-कोटि का मानते हे। जिनके श्रीकृष्ण साक्षात्‌ विभावादि हो, जिन रसो मे श्रीकृष्ण विभावादि 
नहीं होते, उन्हे वे रस की कोरि में नहीं मानते। श्रीकृष्ण के अतिरिक्त भक्तादि कं विभाव होने पर वे रसां 
को अनुरस ही मानते है। जहाँ पर हास्य इत्यादि सातों गोण रसों के एवं शान्त रस कं विभावादि भक्त इत्यादि 
हों इसके साथ ही विभावादियों का श्रीकृष्ण से सम्बन्ध न हों वहाँ ये रस अनुरस कहे जाते हं। श्रीकृष्ण के 
साक्षात्‌ विभावत्व के अभाव में भक्तादि के विभाव होने पर यें रस अनुरस कहे जाते हं। 
““ भक्तादिभिर्विभावादयैः कूष्णसम्बन्थवजितिः॥ 
रसा हास्यादयः; सप्त शान्तश्चानुरसा मताः 
हास्यानुरस जसे - 


ताण्डव व्यधित हन्त कक्खटी, मकटी भृकुटिभिस्तथोद्धुरम्‌। 
येन बल्लवकदम्बकः बभौ, हासडम्बकरम्बिताननम्‌।। ~ 


(कक्कटी नामक वानरी ने भ्रकूरियों से एेसा जोर से ताण्डव किया जिससे कि गोप का समुदाय हास 
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से युक्त मुख वाला होकर सुशोभित हआ) 
यहां पर विभावादि श्रीकृष्ण से रहित हे। अतः हास्य अनुरस हे। 
अद्‌भुत अनुरस जसे - 
भाण्डीरकक्षे बहधा वितण्डां 
वेदान्ततन्त्रे शुकमण्डलस्य। 
आकर्णयन्तिर्निमिषाक्षिपक्ष्मा 
रोमाच्चित्ताङ्कश्च सुरर्पिरासीत्‌। > 
भाण्डीर वट कौ ऊची लता पर शुकपक्षीगण द्वारा वेदान्त-शास्त्र विषय में अनेक प्रकार का वाद-विवाद 
सुनकर देवर्षिं नारद अपलक-नेत्र एवं पुलकितदेह हो उठे) वेदान्त विषय में वाद-विवाद आश्चर्य कौ वात 
हे। किन्तु शुकपक्षीगण कृष्ण-सम्बन्धहीन हे। अतः यह अद्भुत रस न होकर अनुरस हे। * स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो 
वितण्डा *८। 
अर्थात्‌ प्रतिपक्षस्थापनाहीन वाद्‌-वितण्डा कहा जाता हे। भाण्डीर वन में तोते भी वेदान्तं में वितण्डा 
कर रहे थे। “ वाद ' चेतनायुक्त एवं विज्ञ-जन में ही सम्भव हे। क्योकि प्रमाण एवं तर्को द्वारा अपना पक्षसाध 


न एवं परिपक्ष-खण्डन पर सिद्धान्त कौ अविरोधी प्रतिज्ञा आदि पांच अंकों से युक्त तथा प्रतिपक्ष कं परिग्रह 
को वाद कहते हें। ' 


यह वाद शुकादि-पक्षियों द्वारा अशक्य हे। किन्तु यहाँ पर वेदान्त जैसे गहन सिद्धान्त में शुकसमृह का 
वितण्डा वाद्‌ में प्रवीण होना आश्चर्यजनक हे। वस्तुतः लोकातीत वस्तु आश्चर्यकारिणी होती है। इसीलिये यहां 
नारद में अदभुत रस का परिपाक हो रहा हे। उनका आलम्बन विभाव शुकसमृह दै। अतः यहोँ अदभुत अनुरस 
हे। यह हास्यादि सातों गोण रस तथा शान्तरस (कुल आठ रस) यदि कृष्णादि विभावादि के द्वारा भी कहीं 
अन्यत्र तरस्थों में प्रकट होते हे तो वँ भी इन्हे अनुरस ही माना जायेगा। 


अपरस- 


कूष्णतत्प्रतिपक्षाश्चेद्विषयाश्रयतां गताः॥ 
हासादीनां तदा तत्र प्राज्ञेरपरसा मताः॥ 


हासादि-रसों कं विषय एवं आश्रय जब श्रीकृष्ण ओर उनक प्रतिपक्षी होते हे तव वहां विजरो ने अपरस 
माना हे। 


जहां पर श्रीकृष्ण को देखकर शत्रुओं द्वारा किये गये हासादि का वर्णन होता हे, वहाँ वे हासादि अपरस 
कहे जाते हे! हास अपरस जेैसे- 


पलायमानमुद्रीक्ष्य चपलायतलोचनाम्‌। 
कृष्णमारज्जरासन्धः साल्ुण्ठमहसीन्युहु।। > 
चंचल ओर विशाल नेत्रं वाले श्रीकृण्ण को युद्ध में से दूर भागता हुआ देखकर जरासन्ध बारम्बार 
जोर-जोर से हंसा। 


यहाँ आराद्‌ दूरसमीपयोः इस कोशानुसार आरात्‌ पद का अर्थं समीप भी हो सकता है। यहां 
कृष्ण-विपक्षी, विरोधी जरासन्ध की हंसी अपरस हे। यहाँ हास का आश्रय जरासन्ध ओर विषय (आलम्बन 
विभाव) श्रीकृष्ण हे। अतः यह हासापरस का उदाहरण हे। उन लोगों के प्रति यदि कोई भक्त उपहास करे 
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तो वह शुद्ध हास्यरस हो जायेगा। 
इसी प्रकार अन्य रसों कं भी अपरस होते हं। 
रसाभासो की रसता- क आचार्यो कं मतानुसार रसाभास निम्नश्रणी क नहीं हाते। उनमें भी रसता 
होने के कारण रस के समकक्ष ही मानना चादिये। क्योकि सम्पूर्णं भाव, भावाभास तथा रसाभास-ये सब ही 
रसन के आश्रय, रसज्ञ ने रस ही कट टं - 
भावाः सवं तदाभासा रसाभासाश्च कचन। 
अमी प्रोक्ता रसाभिन्ञेः सर्वेऽपि रसनाद्रसाः॥ 


वस्तुतः रसाभासो के विषय में साहित्यशास्त्र मं दो मत दृग्गोचर होत हं। एक मत तो यह है कि जिस 
प्रकार से सद्हेतुता एवं हेत्वाभासता एक ही हेतु मे नहीं रह सकती। आशय यह हे कि रस ओर रसाभास 
पृथक्‌-पृथक्‌ होते हं। रस से पृथक्‌ तथा निम्न श्रेणी कं होने कं कारण रसाभास रस नहीं हा सकते। आचार्या 
का कहना है कि निर्मल ही रस होता हे। जबकि रसाभासो में अनुचितता होती हे न कि निर्मलता। अतः वे 
रस कंसे हो सकते हे ? इसीलिये रसाभास के लक्षण में प्रायः ' अनुचित ' पद का प्रयोग किया गवा हं। जसे 
अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वं (रसगङ्गाधार प्रथम आनन) जहाँ अनुचितता होती है वहां रसता कभी 
नदीं रह सकती, क्योकि अनुचितता ही रसाभास का सवसे प्रमुख कारण हं अथवा रसभङ्ग कं सवं प्रमुख 
हेतु हे। 

अनोचित्याद्ते नास्ति रसभङ्गस्य कारणम्‌। 
ओंचित्योपतिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा 

इस संदर्भ में द्वितीय मत के अनुसार रस ओर रसाभास दोनों एक साथ रह सकते हं। जिस प्रकार अश्व 
में अनुचित दोषादि होने से उसके स्वरूप का नाश नहीं होता। घोडा, घोड़ा ही रहता ह। वैसे ही दोष होने 
पर आभास (रसाभास) यह व्यवहार होता हे, किन्तु वह रहता रस ही हं। प. जगनाथ- ““तत्र रसाद्याभासत्व 
रसत्वादिनां न समानाधिकरणम्‌, निर्मलस्येव रसत्वात्‌, हत्वाभासत्वमिव हेवुत्वेन इत्येक। नत नुचितत्वे नामहानिः, 
अपितु सदोवत्वादाभासव्यवहारः, अश्वाभासादिव्यवहारवत्‌ इत्यपर। ”“" 

ग्रन्थकार ने यहँ दोनों मतों का दिग्दर्शन इस लहरी में कराया हे। उपर्युक्त दोनों मतां में से ग्रन्थकार 
को प्रथम मत ही स्वीकार है, क्योकि उन्होने प्रथम कारिका (इसी लहरी) में रसाभासों को रस मं विकल 
कहा है। अतः रसाभास विकल होने के कारण रसों से पृथक्‌ होते हे। इस प्रकार रसाभासों कं तीनों भेदों 
(उपरस, अनुरस, अपरस) को क्रमशः उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ कहा गया हे। साथ ही विविध उदाहरणं 
के माध्यम से इनकी उत्तमता, मध्यमता ओर कनिष्ठता भी बतलायी गयी हे। 
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कालिदास क्के रूपकं की भावा-संरचना में वाक्य- 
विन्यासगत वैशिष्ट्य 


रमानाथ पाण्डेय 
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कालिदास के रूपकं कौ भाषा-संरचना का अध्ययन करने पर पता चलता हे कि वाक्य-विन्यास की 

दृष्टि से उनके रूपकं की भाषा नारकीय है तथा वह बोल-चाल की भाषा के अत्यन्त निकट हे। यही कारण 
हे कि कालिदास के नाटकं मे निम्न श्रेणी कं पात्र तथा प्रायः सभी स्त्रियाँ बोलचाल की भाषा प्राकृत मेही 
अपना सम्भाषण करती हे।' उसमें व्याकरणिक संरचना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं जितना कि बोलचाल की भाषा। 
अभिनयाश्रित होने के कारण उसमे मुख्य वस्तु शब्द नहीं अपितु वह अर्थ हं जिसको वाक्य-विन्यास प्रदान 
करता हे। अभिनय एक एेसा तत्त्व है जो उसे अतिरिक्त व्याकरणिक अर्थं से सम्पनन कर देती हे। कालिदास 
की दृष्टि मे क्योकि भाव, अभिनय एवं रस ही नाट्य हे, अतः इन तीनों की अभिव्यक्ति को ही ध्यान में 
रखकर नारकीय वाक्यों की रचना की गयी हे। कालिदास के रूपक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतया सफल 
रहे हे। उनकी सफलता का मुख्य कारण यह है कि उनमें रगीय एवं भाषेतर माध्यमों से जहां समस्त 
नार्य-तत्तवों का अद्भुत निदर्शन हआ है, वहीं पात्रों कं संवाद्‌-योजना में विभिन भाषिक तत्त्वों तथा 
काव्य-तत्त्वों का अत्यन्त सुन्दर सन्निवेश हे। उन्होने अपने नाट्य-प्रयोग में ध्वनि, शब्द, वाक्यादि विभिन्न 
भाषिक तत्त्वो का वेज्ञानिक प्रयोग कर अपने रूपकं की भाषा को काव्यात्मक तत्त्वों से भी अलंकृत किया 
हे। कालिदास की नाट्य-विषयक धारणा से भी अप्रत्यक्ष रूप मे उनको भाषिक दृष्टि का पता चलता हे। 
नाट्य के विषय में उनका कथन है कि यह देवताओं कं नेत्रं को सुन्द्र लगने वाला चाक्षुष यज्ञ हे। स्वयं 
महादेव जी ने उमा को अपने शरीर मे संयुक्त कर दो भागों में विभक्त किया हं- ताण्डव एवं लास्य। इसमें 
सत्त्व, रज ओर तम तीनों गुणों से निर्मित लोगों के चरित अनेक रसो मे दिखाई देते हं। अतः भिन-भिनन 
रुचि वाले लोगों के लिये यह एक नाना प्रकार का मनोरञ्जन हे - 

देवानामिदमामननत्ति मुनयः कान्तं क्रतु चाश्चुषम्‌ 

रु्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्त द्विधा 

्रैगुण्योद्‌भवमत्न लोकचरितं नानारसं दृश्यते 

नाट्य भिनरुचेर्जनस्य बहुधाऽप्येक समाराधकम्‌।^ 
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महाकवि कालिदास कं रूपकं की भाषा-संरचना कं अध्ययन की अन्तिम कड़ी वाक्य-विन्यास हे। 
वाक्य-विन्यास रूपक को भाषा के स्वरूप निर्धरक तत्त्वों में सबसे महत्त्वपूर्णं एवं अन्तिम तत्त्व माना जा 
सकता हे। सामान्य -भाषा एवं रूपक की भाषा में वाक्य-विन्यास का एक सहज अन्तर होता है। रूपक की 
भाषा क्योकि बोलचाल कौ भाषा से मिलती-जुलती हे, अतः उसका वाक्य-विन्यास उसके जैसा ही होता हे। 
व्याकरणीय वाक्य-विन्यास में बल शब्दों के सम्बन्धों पर होता है, जबकि रूपकीय वाक्य-विन्यास 
अभिनयाश्रित होने कं कारण उसमें मुख्य वस्तु शब्द नहीं अपितु वह अर्थ है जिसको वाक्यविन्यास-प्रदान 
करता हं। अतः रूपकोय वाक्य-विन्यास की लक्ष्य-पूर्तिं एक ओर संरचना करती टै तो दूसरी ओर लय एवं 
विम्ब-विधान। रूपक कौ भाषा मं वाक्य-विन्यास मात्र शब्दों की परस्परबद्ध श्रंखला नहीं, अर्थ का एक संपूर्ण 
घटक हे। काव्य में जो कार्य छन्द द्वारा सिद्ध होता हे, रूपक मे वही लय एवं कार्य द्वारा साध्य होता हे। 
अतः उसमे व्याकरणिक संरचना का उतना महत्व नहीं है। रूपक में व्याकरण से अशुद्ध, अस्पष्ट एवं अपूर्ण 
वाक्य भी अपने लक्ष्य में सार्थक सिद्ध होते ह। अभिनय एक एेसा तत्तव है जो उसे अतिरिक्त व्याकरणिक 
अर्थं से सम्पन कर देती हे। इसका एक पक्ष यह भी है कि मंच पर वाक्य का विन्यास आत्मपरक होता 
हे। वहाँ भाषा वास्तविक जीवन की भाँति मानवीय मनोविज्ञान का अंग होती है जिसमें व्यवित्त की कथन-शैली, 
स्वर, अभ्यास सभी कछ सम्मिलित होता हे। रूपक में वाक्य-विन्यास पात्र की आंतरिकता की देन माना जाता 
हे, दूसरी ओर संवाद क प्रकार्य का जिसके अनुरूप वाक्य को ढलना पडता हे।: 


कालिदास के रूपकं के वाक्यविन्यास का अध्ययन करने पर हम देखते हे कि प्रत्येक वाक्य अपने 
लक्ष्य में सार्थक सिद्ध हुये हें। यद्यपि उनके रूपकों का वाक्यविन्यास सामान्य भाषा के अत्यन्त निकट है किन्तु 
वह व्याकरणीय वाक्य-रचना से भिन हे, क्योकि उसमें बल शब्दों के सम्बन्धो पर न होकर मुख्यतया भाव 
एवं अभिनय पर हे ओर उसमें मुख्य वस्तु शब्द नहीं अपितु वह अर्थ है जो वाक्य-विन्यास द्वारा प्राप्त होता 
हे। कालिदास कौ दृष्टि में भाव, अभिनय एवं रस इन तीनों का समन्वय ही नाट्य है, अतः उन्होने ग्यात्मक 
एवं पद्यात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों कौ रचना भी इन्हीं तीनों तत्त्वों को ध्यान में रखकर किया हे। यही 
कारण हे कि उनकी भाषा-संसचना में कहीं-कहीं व्याकरण से अशुद्ध, अस्पष्ट एवं अपूर्ण वाक्य भी अपने 
लक्षय में सार्थक सिद्ध हुये हं। सुन्दर भावों को अभिव्यक्त करने के लिये सर्वत्र उन्होने सुन्दर वाक्यों का विन्यास 
किया हे जो सम्पूर्णं नारकीय विशेषताओं से युक्त है। उनके छोटे-छोटे वाक्यों में गृढ-भावाभिव्यंजन की शवित 
निहित है तथा समस्त कथानक दूरान्वयदोष एवं अर्थं की खीचातानी से रहित छोरी-छोटी तथा सरल 
वाक्यावली से ही उभरता हे। प्रत्येक वाक्य में कोई न कोई विशेषता अवश्य हे। वस्तुतः उनके रूपकों की 
भाषा का सम्पूर्णं चमत्कार वाक्य-विन्यास पात्रों कं अनुरूप ही हे। शकुन्तला तथा उसकी सखी लतावुक्षादिकों 
कं सहवास में रहने वाली हं। अतः उनके वाक्यों मे “क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलता पल्लविता सहते ५, 
“को नामोव्णोदकन नवमालिका सिञ्चति जैसे लतावृक्षों से सम्बन्धित सूक्तियां लिखी गयी है। कण्व ऋषि 
सदेव यज्ञ-याग मेँ ओर अध्यापन कर्म में लीन रहते हैँ। अत एव उनके लिये “दिष्ट्या धूमाकुलितदुष्टेरपि 
यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता” तथा “वत्से सुशिष्यपरिदत्तावविद्येवाशोचनीयासि सवृत्ता * जेसे वाक्यों की 
रचना की गयी हे। इसी प्रकार विदूषक जैसे पात्रों के लिये रचे गये वाक्यों में उसी कं अनुरूप भरपूर हास्य 
एवं उसकं स्वभाव को ज्जलक सर्वत्र प्राप्त होती हे। मालविकाग्निमित्रम्‌ में नाट्याचार्यो का विवाद, उनकौ 
परीक्षा, प्रमदवन में अशोकवृक्ष की दोहद-पूर्तिं की कथा, समु्रगृह की एवं पुनः अशोकवृक्ष कं नीचे मालविका 
कं साथ राजा कं विवाह कौ घटनाओं का वर्णन करने कं लिये अत्यन्त सुन्दर एवं छोटे-छोटे वाक्यों कौ रचना 
सहदय के अन्तःकरण को सर्वदा प्रभावित करती रही हे। प्रसाद गुण की प्रचुरता कं कारण ही उनके 
वाक्य-विन्यास कठिनता तथा जटिलता से उन्मुक्त हे। वस्तुतः कालिदास ने जहां जिस विषय का विवेचन करना 
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कालिदास कं रूपकं की भाषा-संरचना में वाक्य-विन्यासगत वेशिष्ट्य 165 


चाहा वहीं उसकं अनुरूप वाक्य की रचना द्वारा वर्णन मं उत्कृष्टता का समावेश कर दिया हं। राजा उर्वशी 
क वक्षस्थल के कपते वस्त्रों को देखकर कहता है- 
मुञ्चति न तावदस्या भवकम्पः कयुमकोमल हदयम्‌। 
सिचयान्तेन कथच्चित्‌ स्तनमयाच्छवासिना कथितः। 
इसी प्रकार उर्वशी की सृष्टि कं विषय में तकं करता हुआ राजा तथा उसकं विरह मं सन्तप्त राजा 
का ओर राजा से वियुक्त उर्वशी का चित्रण इत्यादि प्रसंगो के वर्णन में कालिदास ने अत्यन्त ही सुन्द्र एवं 
छोटे-छोटे गद्यात्मक ओर पद्यात्मक वाक्यों की रचना की हे। इस प्रकार स्पष्ट हे कि कालिदास के रूपकं 
कौ भापा-संरचना में वाक्य-विन्यास का विशेष महत्व हे। वस्तुतः उनकं वाक्यों का सारा बल, अर्थवत्ता एवं 
रगधर्मिता वाक्य-विन्यास पर ही निर्भर करती है। यद्यपि उन्होने प्रायः छोटे-छोटे वाक्यों की ही रचना की हँ 
किन्तु कहीं-कहीं लम्बे वाक्यों का भी अपने नाटकों की भाषा-संरचना मं समावेश किया है। वाक्य छोटे हां 
या वडं सभी नाटकीय हें तथा वे पात्रों कं मनोभावां एवं स्थितियों को दन कं रूप में सर्वत्र उपयोगी ही सिद्ध 
हये हें। जहाँ पात्रों की स्थिति दुख, दुराव, भावात्मक दवाव, संकोच या विक्षोभ के रूप मं चित्रित ह वहां 
पर छोटे वाक्य यथार्थं का प्रतिविम्ब उपस्थित करते हये प्रतीत होते हं। इसकरं विपरीत प्रशाखन, व्याख्या, 
अलंकरण, भावोच्छवास, पुनरावृत्ति, समानान्तरता, विषमता आदि शलीव प्रकार्य से युक्त होने पर वाक्य 
विस्तृत बन गये हें जो पात्र, स्थिति तथा सन्दर्भ पर निर्भर करते हं। अभि.शा. कं द्वि.अ. कं प्रारम्भ मं विदूषक 
कौ उक्तियों मं ओर तृ.आ. के प्रारम्भ में विष्कम्भक में लम्बे. वाक्यों द्वारा दुष्यन्त कं माध्यम से राक्षसों से 
रक्षा तथा उसके वाद शकून्तला की विरहावस्था संक्षेप में सूचित की गयी हे। 
रूपकों की भाषा में वाक्य-विन्यास मात्र शब्दों को परस्पर बद्धश्रुंखला नहीं, अर्थं का एक सम्पूर्णं 

घटक हे। उसमें व्याकरणिक सरचना का उतना महत्व नहीं रहता जितना कि अभिनय का। सामान्य भाषा 
मे वाक्य-रचना विशिष्ट होती है ओर उसमें पोर्वापर्य निश्चित होता हं किन्तु रूपक की भाषा मं अभीष्ट प्रभाव 
के लिये नाटककार इस निर्धारित क्रम में परिवर्तन किया करता हे। महाकवि कालिदास ने भी भाव, अभिनय 
एवं रस को पुष्ट करने कं लिये प्रसंगानुसार व्याकरण कं नियमों से हटकर कहीं-कहीं वाक्यां मं शब्दों कं 
क्रम को स्वेच्छानुसार परिवर्तित किया हे। अभिन्ञानशाकून्तलम्‌ कं दूसरे अक में विदूषक के इस कथन में 
कि- * तो आप पाथेय (मार्ग-भोजन) ग्रहण करे। में देखता हं कि आपने तपोवन को क्रीडा-वारिका बना 
लिया है।* विधेय (उपवन) को उदेश्य (तपोवन) कं पूर्वं रक्खा गया हं। वाक्य-विन्यास का सामान्य नियम 
यह है कि हमेशा वाक्य में पहले उदेश्य रक्खा जाता हे तव विधेय। किन्तु कालिदास ने इस नियम का उल्लंघन 
कर स्वेच्छानुसार पदों के क्रम में परिवर्तन किया हे। बोलचाल की भाषा मं इस प्रकार का शब्द्-परिवर्तन 
सामान्यतया हो जाता है। रूपक की भाषा में स्वाभाविकता का समावेश किया हे। विदूषक जसे पात्र के 
बातचीत में इस प्रकार के पदों के क्रम का परिवर्तन भाषा को ओर भी सुन्दर बना देता हे। विदूषक कं कहने 
का तात्पर्य यही है कि प्रमलीला तपोवन में नहीं हो सकती, उपवन में ही हो सकती हे. अतः वह राजा को 
लक्ष्य करके कहता है कि तपोवन जैसे अनुपयुक्त स्थल में भी तुमने प्रम के उपयुक्त स्थान-उपवन जेसी 
स्थिति उत्पन कर दी है। कितना सुन्दर एवं स्वाभाविक है यह भाव जो विदूषक जैसे पात्रों द्वारा मात्र एक 
छोटे से वाक्य मे समाविष्ट कर दिया गया है। तृतीय अंक में काम से सन्तप्त शकून्तला के दुर्बल शरीर का 


वर्णन करते हुये राजा कहता हे कि- 


क्षामक्षामकपोलमाननमुरः काठिन्यमुक्तस्तन 
मध्य; क्लान्ततरः प्रकामविनतावसो छविः पाण्डुरा 
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शोच्या च प्रियदर्शना च मदनक्लिष्टेयमालक्ष्यते 
पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी।/ 
इस श्लोक में उदेश्य “आनन ' तथा "उर ' विधेय के स्थान पर हे, “ विनतो" मेँ नत में "वि" उपसर्ग होने 

के कारण प्रकाम अधिक हे, "इव ' का प्रयोग माधवी के पश्चात्‌ होना चाहिये ओर “ लता" की जगह प्रिया 
का प्रयोग किया जाना चाहिये था। इस श्लोक में शब्दों के क्रम कवि ने स्वेच्छानुसार रक्खे हें जिसमें 
भाव-सोन्दर्य मे अद्भुत निखार आ गया हे। इसी प्रकार अनुसूया द्वारा शकून्तला से उसके ताप का कारण 
पूछने कं लिये जिस वाक्य की रचना कवि ने की हे - अनसूया . ....1 विकारं खलु परमार्थऽज्ञात्वाऽज्ञात्वाऽनारम्भः 
प्रतीकारस्य "” उसमें प्रयुक्त शब्द ' अनारम्भः! में भी * न" विधेय को * आरम्भ" उदेश्य मे संयुक्त कर दिया हे 
जो व्याकरण क अनुसार उचित प्रयोग नहीं माना जा सकता। कालिदास ने इस प्रकार के वाक्य रचना द्वारा 
उसमें कूत्रिमता का समावेश नहीं होने दिया हे क्योकि यह बोलचाल एवं प्राकृत भाषा के अनुरूप प्रयोग हे 
जो सूक्ति-रूप में अद्भुत प्रभाव उत्पनन करती हे। सामान्य-भाषा के विन्यास के नियम के अनुसार यत्‌ ' 
से आरम्भ होने वाला वाक्य हमेशा उदेश्य माना जाता हे तथा तत्‌ से प्रारम्भ होने वाला विधेय। किन्तु कालिदास 
ने अपने वाक्य-विन्यास में अनेक स्थलों पर विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने कं लिये पद्यात्मक वाक्यों के पदों 
के प्रयोग में इस नियम का पालन नहीं किया हे - 

अय स ते तिष्ठति सद्गमोत्युको 

विशङ्कसे भीरु यतोवधीरणाम्‌। 

लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रिय 

त्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌।।' 


दुष्यन्त के कथन का अभिप्राय यह हे कि शकुन्तला भीरु हे। अतः उसे तिरस्कार की संभावना हो 
रही हे। भीरु को भीरु कहने से सान्त्वना मिलती है तथा डर जाता रहता है। उत्सुक (प्रार्थी) में हूं ओर तुम 
काम्य, अतः तिरस्कार मेरा सम्भव हे न कि तुम्हारा, जसे प्रां का तिरस्कार काम्यश्री (सम्पत्ति) कर सकती 
हे- नहीं मिल सकती, पर यदि श्री ही किसी को अनुगृहीत करना चाहे तो एेसा कोन होगा जो उसके अनुग्रह 
का अनादर करे। इस प्रकार दुष्यन्त शकुन्तला को श्री मानता हे तथा स्वयं को प्रार्थी। उसने पहुंचकर अपना 
प्राथीं होना सिद्ध कर दिया हे ओर सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा है। कितने सुन्द्र भाव की अभिव्यक्ति 
यहां हयी हे, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से प्रथम ओर दहितीय चरण को बदलकर लिखना चाहिये था, क्योकि 
उदेश्य (७४), वाक्य पहले कहा जाता हे तथा विधेय (२1६५८०८ ० 0४}६५) उसके बाद्‌॥ श्री ' पद्‌ 
का भी दो वार प्रयोग किया गया है जबकि दूसरी वार सर्वनाम का प्रयोग उचित होता। इसी प्रकार तृतीय चरण 
में भी "लभ्‌" का प्रयोग कर चतुर्थ चरण में "आप्‌" धातु (ईप्सितः मेँ) का प्रयोग न कर "लभ्‌" का ही प्रयोग 
करना चाहिये था। इस प्रकार कवि ने अपनी प्रतिभा कं अनुसार ही पदां को पद्यात्मक वाक्यों मे सन्निविष्ट 
किया हे, यदि वे एेसा न करते तो कवि या नाटककार न होकर वेयाकरण के समान नीरस माने जाते। चतुर्थ 
अंक में शकुन्तला की विदाई के समय जब पुत्र कं समान पाला गया मृगछोना उसका रास्ता रोक लेता हे 
तव शकुन्तला उसे लक्ष्य कर कहती है कि ' वत्स, साथ छोड्ने वाली मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो ? थोडी 
दूर पहले ही जन्म देने वाली मों के बिना ही पाले-पोषे गये हो। अब मेरे भी न रहने पर पिताजी तुम्हारी 
चिन्ता करेगे। लोट जाओ - “शकुन्तला-वत्स ! कि सहवासपरित्यागिनीं मामनुसरसि! अचिरप्रसूतया जनन्या 
विना वर्धित एव। इदानीमपि मया विरहित त्वा तातश्चिन्तयिष्यति। निवर्तस्व तावत्‌। ^ शकून्तला कं इस कथन 
मे हिरन के प्रति शकुन्तला का मातृ-तुल्य स्नेह ध्वनित होता हे। दोनों वाक्यों मे पदों का क्रम वाक्य-विन्यास 
के सामान्य नियम के अनुकूल नहीं हे। "एव ' “ विना" कं ओर अपि "मया" कं पश्चात्‌ आना चाहिये था किन्तु 
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प्राकृत की छाया होने कं कारण अथवा वोलचाल की भाषा होने कं कारण पदां कं परिवर्तन मं कोई दोष 
नहीं हे। इस प्रकार के पदों के क्रम-परिवर्तन से अभीष्ट प्रभाव उत्पनन हआ हे। इसी प्रकार सप्तम अक में 
तापसी के उक्त कथन में भी पदों का क्रम विगड़ा हुआ हं - (अस्य वालकस्य तेऽपि सवादिन्याकूतिरिति 
विस्मितास्मि। अपरिचितस्यापि तेऽप्रतिलोमः सकृत्त उति! “* यहाँ वाक्य के अन्त मं “इति पद का प्रयोग हुआ 
हं जिसे ' विस्मिता" के पूर्वं आना चाहिये था क्योकि अन्तिम वाक्य भी विस्मय काही कारण हं। इस प्रकार 
का प्रयोग विस्मय के भाव को अभिव्यक्त करने कं लिए तथा सामान्य बोलचाल की स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
कारण नहीं खटकता हे। 
इस प्रकार कालिदास ने विशिष्ट भाव को अभिव्यक्त करने एवं अपने रूपकं की भावा मं स्वाभाविकता 
का समावेश करने के लिये पदों के क्रम को स्वेच्छा से वाक्यो में विन्यस्त किया हे। इसी कारण उनका 
वाक्य-विन्यास पूर्ण रूप से नारकीय हं। उनके द्वारा वाक्यो में प्रयुक्त पदों कं क्रम को हम परिवर्तित नहीं 
कर सकते। एेसा करने पर उनकी नाटकीयता नष्ट हो जायेगी तथा सम्पूर्णं भाव-श्रंखला ही टूट जायेगी। उन्होने 
वाक्य-विन्यास में अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया हं। वाक्य का सारा बल, अर्थवत्ता एवं रंगधमिंता 
उनकी भाषा के विशिष्ट वाक्य- विन्यास पर ही निर्भर हे। उनके तीनों रूपक अनुभव-क्षत्र में एक व्यापक 
एवं वेविध्यपूर्ण जगत्‌ को अपने में संजोये हये प्रतीत होते हँ, इसीलिये उनमें वाक्यों की विभिन भगिमां, 
रूपविन्यास तथा आकार-प्रकार की विविधता सहज स्वाभाविक बन गयी हं। चाहे वाक्य छोटे-छोटे हों चा 
अनेक भाषिक इकाइओं से युक्त लम्बे वाक्य, सभी अत्यन्त प्रभावशाली हे! 
कालिदास के रूपकों में प्रयुक्त वाक्यों के प्रकार- कालिदास कं रूपकों की भाषा-संरचना मं 
वाक्य के प्रायः समस्त प्रकारों का उपयोग हुआ हे। आकार की दृष्टि से सामान्यतः संक्षिप्त एवं विस्तृत दो 
प्रकार के वाक्य माने जा सकते हें। कालिदास के नाटकों की भाषा-संरचना मं यद्यपि इन दोनों ही प्रकार 
के वाक्यों का वैशिष्ट्य है किन्तु संक्षिप्त वाक्यों क प्रयोग में जो चमत्कार उत्पन हुआ हे वह लम्बे वाक्यों 
में दुष्टिगोचर नहीं होता। “अहो! दुर्लभाभिलाषी मदनः ^ “लव्यं नेत्रतिर्वाण” तथा “उपस्थितं नयनमधु“ जसे 
संक्षिप्त वाक्यों का प्रभाव सहदय के हदय को निरन्तर प्रभावित करता रहा हं। रूपक की भाषा-संरचना मं 
सामान्यतः उतने प्रकार के वाक्य हो सकते है जितने प्रकार के वाचिक व्यवहार होते हं। सर्ल ने इनका विभाजन 
पांच कोयियों में किया है- निश्चयात्मक, आज्ञामूलक, बद्धतामूलक, अभिव्यक्तिपरक ओर घोषणापरक।'‹ 
वाक्यों को प्रकार्य की दुष्टि से देखे तो उन्हं अभिव्यक्तिपरक, निदेशपरक, संकंतपरक, काव्यपरक, तकपरक 
एवं सपर्कपरक वगो मे विभाजित किया जा सकता हे। कालिदास के रूपकों के वाक्यों क प्रकारो का अध्ययन 
करने पर हम देखते हे कि प्रकार्यमूलक (1५५२४१५६) वाक्य उनकी भाषा की वास्तविक आत्मा को प्रकट 
करते है। अभिव्यक्तिपरक (९५1116५८) वाक्य उनके नारको में पात्रों की भावात्मक स्थिति को उजागर करते 
है। निदेशपरक वाक्यों मे पात्रों के परस्पर संबोधन, प्रश्न एवं आज्ञामूलक भाव मूख्य हँ। अभिनय की दृष्टि 
से यद्यपि सभी प्रकार के वाक्यों का महत्त्वपूर्ण योगदान हे किन्तु सबसे अधिक नाटकीयता संभवतः प्रश्नवाचक 
वाक्यो मे परिलक्षित होती हे। कालिदास ने प्रश्नवाचक वाक्यों कं द्वारा सर्वत्र विशिष्टार्थं का प्रतिपादन किया 
हे। "मालविकाग्नियित्रम्‌ ' एवं “अभिज्ञानशाकुन्तमल्‌” क प्रस्तावना मं प्रयुक्त प्रश्नवाचक वाक्यों से उत्पन 
की गयी नाटकीयता विशेष-रूप से उल्लेखनीय हे। सूत्रधार जब कहता हे कि इस वसन्तोत्सव मे कालिदासकूत 
"मालविकाग्निमित्रम्‌ ' नाटक का अभिनय दिखलाने कं लिये विद्रत्परिषद्‌ ने मुञ्जे आज्ञा दी है तब परिपाश्वक 
उससे पता है कि -“ नहीं जी ! भास, कविपुत्र ओर सौमिल्ल आदि प्रख्यात नाटककार कं नाटकों को छोडकर 
क्यों सभा आजकल के (नौसिखिये) कवि कालिदास की रचना को इतना अधिक मान दे रही है 2" 
पारिपाश्वक के इस प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा नाटककार ने अपने पूर्ववतीं भासादि प्रसिद्ध कवियों के नाटकों 
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को अपेक्षा अपने नाटकों की गुणोत्कृष्टता ध्वनित करने का प्रसंग उपस्थित किया हे। इसी प्रकार अभि.शा. 
कं प्रस्तावना में भो सूत्रधार एवं नटी के वार्तालाप में अत्यन्त छोटे-छोटे प्रश्नवाचक वाक्यों का विन्यास किया 
गया हे।' जिससे कि नाटक में कथनोपकथन की श्रुखला कायम रदे एवं वक्ता के लिये वक्तव्य बोञ्जिल 
ने हो। प्रश्नवाचक वाक्यों द्वारा यहाँ सुन्द्र मनोवेज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया गया हे जो मन की सूक्ष्मतम प्रवृत्तियों 
एवं अनुभूतियों को स्पष्ट करते हे। मालविका के नृत्य प्रदर्शन के पश्चात्‌ विदूषक द्वारा मालविका कं नृत्य 
प्रदर्शन में दोष निकालने कौ बात को सुनकर गणदास मालविका को निर्दोष सिद्ध करने कं लिये रोकने गया 
हे तव रानी धारणी कहती है -“ननु गोतमवचनमप्यायो हदये करोति 2^* यह प्रश्नवाचक वाक्य है। रानी 
जानती हे कि गोतम मूर्खं हे, भला कला की वारीकियों को बह क्या समञ्ञे ? उसका मालविका को किसी 
कमी कं व्याज से रोकं रखने का यही मतलब हे कि राजा उसे अच्छी तरह देख ले, अतः रानी गोतम कौ 
वात को गम्भीरता से विचार में लाये जाने योग्य नहीं समञ्जती तथा शौघ्र ही मालविका को रंगमंच से हटाना 
चाहती हं। नाटकौय भाषा की दृष्टि से अभि.शा. का सप्तमांक, विशेषकर मरीचाश्रम का अंश दर्शनीय हे। 
बालक सर्वदमन कं भोले से प्रश्न “ मातः ! क एषः 2" में कितनी सुन्दर नाटकीयता निहित हे। इस प्रकार 
कं वाक्यसंबोधक कौ विशेष भाव-मुद्रा, मन:स्थिति, अभिरुचि, जिज्ञासा, आत्मसाक्षात्कार का भाव भय, 
विस्मय आदि को भी प्रसंगानुसार व्यक्त करते हं। इसके साथ ही वे स्थिति से संयुक्त होकर निषेध, विसंगति, 
चुनोती एवं समस्या का भी आभास देते हे। कालिदास के तीनों रूपकों मेँ ये समस्त विशेषतां यत्र-तत्र 
परिलक्षित होती हं। प्रश्नवाचक वाक्यों के समान ही आनज्ञासूचक वाक्य भी क्रिया एवं उसकी प्रेरणा से 
अनुप्राणित होने कं कारण अत्यन्त प्रभावोत्पादक हं। अधि.शा. के प्रथम अंक में प्रियम्बदा शकुन्तला को विना 
कारण वताये रुकने की आज्ञा देती हे -“हला ! शकुन्तले ! अत्रेव तावन्मुहरते तिष्ट। ” इस आज्ञासूचक वाक्य 
से दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों के मन में कौतूहल उत्पन कर कथा-सूत्र का कुशलता से संचालन किया 
गया हे। प्रियवदा प्रेम-क्षेत्र की ज्यादा जानकार हे, उसने नायक का संकेत पल्लवाङ्कलि कं वर्णन में दढ लिया 
हे- इसी पर विनोद करती हे जो नारक में आगे स्पष्ट होता है। यह प्रभाव प्रियवंदा के आज्ञासूचक वाक्य 
से ही उत्पन हुआ हे। काव्यपरक वाक्य अनुभूति की तीव्रता, सघनता एवं शेलीगत विशिष्टताओं के परिचायक 
हे! कालिदास के सूक्तियों एवं पद्यात्मक वाक्यों में इस प्रकार के वैशिष्ट्य को देखा जा सकता है। तर्कपरक 
वाक्यां का वैशिष्ट्य पात्रों के परस्पर खंडन-मंडन एवं वाद-विवाद के लिये प्रयुक्त हये टै। एेसे वाक्यों के 
उदाहरण अभि.शा.में दुष्यन्त एवं शा्धरव के विवाद तथा मालविका. में दोनों नार्याचार्यो कं वादविवाद में 
विशेष रूप से देखा जा सकता हे। इन सव कं अतिरिक्त कालिदास के रूपकों मे एेसे भी अनेक वाक्य हें 
जो मात्र श्रोता एवं वक्ता के मध्य संपर्क साधने कं लिये कहे गये हैँ जेसे कुशलक्षेम पना, अभिवादन करना 
आदि। 


वाक्य, रूपकोय भाषिक संरचना के मूल आधार हं। जेसा कि पहले कहा जा चुका हे कि नाट्य में 
अर्थ शब्दों पर नहीं वाक्य पर ही निर्भर करता हे। वाक्य का अर्थं वाक्य की तलीय आभ्यंतर संरचना से प्राप्त 
होता हे। संरचना कं धरातल पर वाक्य कं अन्तस्‌ एवं बहिस्तलीय दो स्तरों में अन्तस्‌-स्तर अर्थं को प्रकाशित 
करता है तथा बादय्य-स्तर अभिव्यक्ति को, कभी-कभी इन दो स्तरों पर अर्थ का वैभिन्य भी हो सकता हे। 
एेसी स्थिति में वाक्य में अनेकार्थता होती हं। महाकवि कालिदास के रूपकों की भाषा-संरचना के वाक्यों 
मे इस प्रकार का वैभिन्य देखा जा सकता हे। इसी प्रकार का अर्थवेभिन्य कालिदास की भाषा-संरचना का 
चमत्कार माना जा सकता है। विक्रमोर्वशीयम्‌ के प्रथम श्लोक से ही वेदान्त-प्रसिद्ध एक -पुरुषत्व के 
प्रतिपादन~रूप जहां सामान्य अर्थं का बोध होता है वहीं इससे यह अर्थ भी व्यंजित होता है कि त्रोटक का 
नायक भी एतिहासिक पुरुषों में एक अद्वितीय व्यक्ति हे- 
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वंदान्तेयु यमाहरेकयुरुष व्याप्य स्थितं रोदसि 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथाथक्षिरः। 
अन्तश्च मुमृश्चुभिर्तिवमितप्राणादिभिर्मुग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगयुलभो निःश्रेयसायास्तु ब: 
पुरूरवा भी अपने अलोकिक गुणों कं कारण सर्वव्यापक हं। शिव के एेश्वर्य-प्रदर्शन से नायक का 
एश्वर्य ध्वनित होता हे। द्वितीय अंक में भी विदूषक की उक्ति “न शक्नोमि जनाकीर्णे कर्तनेन आत्मनो जिह्वा 
धारयितुम्‌ ~ के द्वारा रहस्य कं फूट जाने को ध्वनित कर रहा हे। तृतीय अंक में गुरु कं शाप द्वारा यह ध्वनित 
हारहाहं कि उर्वशी का भूलोक मं राजा के साथ समिलन भी होगा।` इसी प्रकार चतुर्थं अक मं प्रथम एवं 
द्वितीय श्लोक से यह अर्थं ध्वनित होता है कि राजा ओर उर्वशी दोनों ही वियोग से पीडित होगे।* चतुर्थं 
श्लोक मं हसी कं व्याज से सखी अपनी स्थिति को प्रकट कर रही हैः तो पञ्चम एवं ष्ठ मं विरही राजा 
का अवस्था का अन्याक्ति द्वारा वणन हा रहा ह। -“~ 
गहन गजन्रनाथः प्रियाविरहान्मादग्रकरितविकारः। 
विशति तरुकुुमकिशलयश्रूपिततिजदहग्राग्भारः। 
इसी प्रकार अन्तिम श्लोक में भी अन्योक्ति द्वारा पुरूरवा-उर्वशी कं आनन्द कौ सूचना प्राप्त हाती 
हे।' इस प्रकार विक्रमोर्वशीयम्‌ में स्थान-स्थान पर अर्थवेभिन्य देखा जा सकता हे। मालविकाग्निमित्रम्‌ मं 
अन्तः एवं वहिस्तलीय रचना के द्वारा अर्थवभिन्य के अनेक उदाहरण हं किन्तु वे उतने चमत्कारिक नहीं 
टे जितने कि अन्य दोनों रूपकों में। नान्दी पद्य द्वारा जहां शिवजी क हदय क अन्धकार दूर कर प्रकाश क 
मार्ग मे ले जाने की प्रार्थना-विषयक सामान्य अर्थं की प्रतीति होती है वहीं अन्य एवं विशिष्ट अर्थ द्वारा नाटक 
का सम्पूर्णं कथानक स्पष्ट हो जाता है जो अभीष्ट नाट॒यार्थं को अभिव्यक्त करता हं - 
एकेश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयः कृत्तिवासाः 
कान्तासपिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम्‌। 
अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्विश्रतो नाभिमानः। 
सन्मागलोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं कृक्तिमीशः।^ 
प्रस्तावना में सूत्रधार एवं पारिपाश््वक के वार्तालाप में वाक्य कं अन्तस्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना 
से प्राप्त अर्थवैभिन्य के द्वारा कालिदास ने पूर्ववतीं भास आदि प्रसिद्ध कवियों के नाटकों कौ अपेक्षा अपने 
नाटकं की गुणोत्कृष्टता को ध्वनित की हे- 
सूत्रधार-- अभिहितोऽस्मि विद्रत्यरिषदा कालिदासग्रथितवस्वुमालविकाग्निमित्रं नाम नाटकमस्मिन्वसन्तोत्सवे 


प्रयोक्तव्यमिति! तदारभ्यतां सद्गतम्‌। 
पारिपारश्वकः- मा तावत्‌ प्रथितयशसां भाससोमिल्लककविपुत्रादीना प्रवन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः 


कालिदासस्य क्रियाया कथं बहुमानः^ 

द्वितीय अंक में नृत्य के लिये शर्मिष्ठा कौ चौपदी से एक ओर जहां शर्मिष्ठा-विषयक सामान्य अर्थ 
की प्राप्ति होती हे तो दूसरी ओर शर्मिष्ठा कं समान अन्त में मालविका भी राजा अग्निमित्र कौ सव रानियां 
से अधिक प्रिया बनेगी इस अन्यार्थं की भी प्रतीति हो जाती हं 


दुर्लभा प्रियो मे तस्मिनभव हदय 
तिराशमहो अपाङ्गे मे परिस्फुरति किमपि वामः। 
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एष स चिरद्ष्टः कथ पुनरुपनेतव्यो 
नाथ मां पराधीना त्वयि परिगणय सत्रपष्णाम्‌।।“ 
तृतीय अंक के विष्कम्भक में समाहितिका तथा मधुकरिका के वार्तालाप कं लिये रचित वाक्यों में 

भी अर्थवेभिन्य के उदाहरण देखे जा सकते हें। मालविका का नृत्य कं पश्चात्‌ हरदत्त की शिष्या रानी इरावती 
ने भी नृत्य दिखाया था, पर उन दोनों मे मालविका का नृत्य ही अच्छा ठहराया गया। इससे यह अर्थ भी ध्वनित 
होता हे कि मालविका भी राजा पर मुग्ध हे तथा मेलन होने क कारण सूखती जा रही हे ओर राजा भी 
धारिणी के भय से खुलकर मालविका से बात नहीं कर पा रहा है।' एक अन्य सूचना यह भी मिलती हे 
कि रानी कं परम प्रिय तपनीयशोक समय पर नहीं फ़ूला है तथा उसके लिये दोहद्‌ का उपाय किया गया 
है। इससे यह सूचित होता हे कि मालविका का मनोरथ पूर्णं होगा। कालिदास के रूपकं कौ भाषा-संरचना 
में प्रयुक्त वाक्यों कं आभ्यन्तर एवं वाद्य दोनों स्तरों से प्राप्त होने वाले अर्थो कं वेभिन्य का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन 
अभिज्ञानशाकून्तलम्‌ में हआ हे। उस नाटक की कला एवं भावाभिव्यक्ति में इन दोनों स्तरों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान हे। जिस प्रकार शाकुन्तलम्‌ की प्रत्येक छोटी से छोरी घटना किसी नारकीय महत्त्व या रहस्य को लिये 
हुये होती है उसी प्रकार इसमें प्रयुक्त प्रत्येक वाक्य अत्यन्त भावपूर्ण तथा अर्थवेभिन्य से भरा पड़ा हं। इन 
सबका विस्तृत विवेचन इस लेखक की पुस्तक कं चतुर्थं अध्याय में विस्तार से देखा जा सकता हे। 


इस प्रकार कालिदास क रूपकों कौ भाषा-संरचना में प्रयुक्त वाक्यों का अर्थं प्रायः अन्तस्तलीय रचना 
द्वारा ही गृहीत होता है। इस प्रकार की रचना में दो तत्त्व मुख्य रूप से कार्य करते है- वृत्तिवाचक ओर 
प्रज्ञप्तिवाचक। वृत्तिवाचक तत्तव पात्रों की वृत्तियों कं संवाहक होते हे, जब वे प्रश्न पृछ रहे होते हं या किसी 
को आज्ञा दे रहे होते हं अथवा बलार्थक भाव से अपनी बात कहते हं। आधुनिक प्रजननात्मक अर्थविज्ञान 
(धा ५६ ऽला०॥९८७) के सिद्धान्तो के अनुसार भी यह स्थापना महत्त्व अर्जित करती जा रही है कि 
भाषा का व्याकरणिक स्वरूप वाक्य की अर्थतत्त्वीय संरचना द्वारा निर्धारित रहता हे। कालिदास कं रूपका 
की भाषा-संरचना का व्याकरणिक स्वरूप वाक्य की अर्थतत्त्वीय संरचना द्वारा ही सर्वत्र अभिव्यक्त हुआ हे। 
यही कारण हे कि “लब्धं नेत्रनिर्वाणं ' तथा "उपस्थितं नयनमधु ' जैसे छोटे-छोटे वाक्यों में भी विस्तृत भाव छिपा 
हुआ है जो सहदयों को हमेशा प्रभावित करता रहा है। वाक्यों की ये अर्थतत्त्वीय विशेषता वाक्य के भोतिक 
स्वरूप का उतना प्रतिनिधित्व नहीं करती हे जितना कि मनोवेज्ञानिक स्थितियों का द्योतन करती हं। यह एसी 
आन्तरिक प्रक्रिया हे जिससे वाक्य कं स्वरूप एवं शेली नियन्त्रित होते है क्योकि शेली स्वयं ही इन मूलभूत 
तत्त्वों की अर्थतात््विक एवं वाक्य-रचनात्मक प्रतिक्रिया का प्रतिरूप हे। यही कारण हे कि कालिदास कं 


रूपकों को वाक्य-रचना के एक सामान्य से विभेद से अर्थगत वैशिष्ट्य एवं रोलीगत प्रभाव सर्वत्र उत्पन 
होता गया हे] 
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अभि. शा., च... पृ.197 

विक्रमो.-1.8 

विदूषकः - तेन हि गृहीतपाथेयो भव। क्छृतं त्वयोपवनं तपोवनमिति पश्यामि! अभि.शा. द्वितीय अक 
अभनि.शा. - 3.7 

अभि.शा. पृ.144 

अभि.शा. 3.11 

ते तव॒ सद्धमोत्सुकस्तिष्टेतीति विशिष्टस्य विधेयत्वम्‌। त्वप्रार्धितः कथं दुर्लभो भविष्यामीत्याशयः। 
पर्वापरचरणयोर्व्यत्ययपाठनोदेश्यप्रक्रमभद्गः परिहरणीयः। अभि.शा.-3.11, व्याख्या, एम.आर.काले, 1925. 
पृ.74 

अनि.शा.-सं. अ., पृ. 223 

अभि.शा.-सं. अं., पृ.418 

एक्सप्रेस एण्ड मीनिंग (अध्याय-1) सलं। 

सूत्रधारः-अभिहितोऽस्मि विद्रत्परिषदा कालिदासग्रथितवस्तुमालविकाग्निमित्रं नाम॒ नाटकमस्मिन्वसन्तोत्सवे 
प्रयोक्तव्यमिति। तदारभ्यतां सद्भीतम्‌। 

पारिपाश्वकः-मा तावत्‌ प्रथितयशसां भाससौमिल्लककविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य 
क्रियायां कथं वहुमानः। प्र.अ., पृ.261 

सूत्रधारः- किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादनतः ? अभि.शा., प्र.अ., पृ.9, . . . तदिदानीं कतमत्‌ 
प्रकरणमाश्चित्यैनमारधयामः ? वहीं, पृ.11 


मालविका. द्वि... पृ. 284 (का.ग्र.) 

अभि.शा.-प्र.अ. पृ. 431 

अभि.शा.-प्र.अ. पृ.49 

विक्रमो.1.1 

वही- द्वि.अं. पृ.42 

द्वितीयः- येन मम त्वयोपदेशो लङिःघतस्तेन न ते दिव्यं स्थानं भविष्यति इति उपाध्यायस्य सकाशात्‌ शापः। 
वही- तु. अं पृ.98, 991. प्रियसखीवियोगविमनाः सखीसहिता व्याकुला समुल्लपति। 
सूर्यकरस्पर्शविकसिततामरसे सरोवरोत्सद्भे।। तत्रैव 4.1॥ 

सहचरीदुःखालीढं सरोवरे स्निग्धम्‌ 

वाष्पावल्गित्तनयनं ताम्यति हसीयुगलम्‌॥। तत्रैव +/2 

चिन्तादूनमानसा सहचरीदर्शनलालसा। 

विकसितकमलमनोहरे विहरति हंसी सरोवरे॥ तत्रैव 4⁄4 

गहनं गजेनद्रनाथः प्रियाविरहोन्मादप्रकटितविकारः। विशति तरुकुसुमकिशलयगुषितनिजदेहप्राग्गारः। तत्रैव 9.5 
हदयाहितप्रियादुःखसरोवरे धुतपक्षः। 

व्याधापवल्गितनयनस्ताम्यति हसयुवा।॥। तत्रैव 4/26 
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प्राप्तसहचरीसङ्कमः पुलकप्रसाधिताङ्कः। 
स्वेच्छाप्राप्तविमानो विहरति हंसयुवा।। तत्रेव 4/74 
‰ मालवि. 1/1 


29 तत्रैव प्र.अं.(प्रस्तावना), पृ.261(का.ग्र.) 

0. तत्रैव 2/4 

31. समाहितिका- आक्ञप्तास्मि भगवत्या- समाहितिके ......“ । ....मधुरिका - ननु संनिहितं ....प्रशंसितः। 
समाहितिका- द्वावपि किलागामिनो प्रयोगनिपुणो च। किन्तु शिष्याया मालविकाया गुणविशेषेण गणदासस्योपदेशः 
प्रशंसितः। तत्रैव - तृ.अं. (विष्कम्भक) पृ. 290-292 

32 


4. मधुकरिका - सखि, सममेव गच्छावः। अहमप्यस्य चिरायमाणकूसुमोद्गमस्य तपनीयाशोकस्य 
दोहदनिमित्तं देव्ये निवेदयामि! तत्रेव - तृ.आं. (प्रवेशक), पु. 290-292 


कालिदास के रूपकों की भाषासंरचना- भाषावैज्ञानिक अध्ययन, परममित्र प्रकाशन, नई दिल्ली, 1491 
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मेघदूत में निहित भौगोलिक तत्त्व 


विष्णुकान्त त्रिपाठी 


(11 ९0111681 लालाला1§ ३४211801 1 12110852 5 [लापा 
70५65 {1181 1८ ९५३७ 2 5610] ग 6्णद्टाशरीप९० ऽलला८६७ 2150. {7 {1115 
एल लं शा 11115, लाटश्ला पंश्लाऽ त्‌ 181९5, 71116 2€07210111681 १1465, 
1ला1 1#{€5 ग 11668, {ला {€§ ग 77315 80 07705 आट ट्८्गपद्व्‌ पी 
णलः टदभंवला८८७ऽ प्रणा 115 (धटद्ववा्द. [7 वतता्ठा 9 11181, 11 
7121प्ा€, (गाछ 25 \५६]] 25 ©125अ70€वाजाा ज लछपतञ 810 \\1111 
(ला ५५३५5 अ€ ०€8ल८ा10€त लट. #0ाद्छ४दा+ ऽग लाजा गा 
एणणालया§ आट 2150 पातलाा7टत 11 प्राऽ एवल.) 


“मेघदूतम्‌” कविप्रवर कालिदास का निर्मल यशोध्वज हे जो पूरे गोरव कं साथ सदियों सं फहरा 
रहा हे। विरहविकल यक्ष-यक्षिणी की कथा का आश्रयण कर कवि ने जिस भावना का चित्रण किया 
हे तथा जिस रूप मेँ किया है, वह दोनों ही जनमानस के हदय-तन्तु को तरङ्गित कर देते हं। यह 
विरहपीडित उत्कण्ठित हदय की मर्मभरी वेदना हे जिसके प्रत्येक पद्य मं प्रेम को विफलता, विवशता 
तथा विकलता की अभिव्यक्ति होती हे। भावों की उत्कृष्टता, प्रेम कौ गरिमा, विषयानुरूप छन्दश्चयन, 
शाब्दिक उदात्तता एवं ध्वन्यात्मकता आदि सभी उत्कृष्ट विशेषताओं से संवलित यह कृति एक अन्य 
विशेषता से भी युक्त है, वह है इसमे निहित भौगोलिक तत्त्व एवं चिन्तन। यह विशेषता कवि को 
एक भूगोलवेत्ता क रूप मे प्रतिष्ठापित करती हे। ““ मेघदूत मे निहित भोगोलिक तत्तव '' इस विषय 
की मीमांसा से पूर्व यहोँ भूगोल के विषय में विचार करना आवश्यक होगा। पाश्चात्य भूगालवेत्त 
हार्टशोर्न ने भूगोल-विषय को परिभाषित करते हए लिखा हे- “भूतल क विविधतारूपी शुद्ध, 
व्यवस्थित एवं तकपूर्णं विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य हे! 

मेघदूत में उपर्युक्त समस्त तत्त्व दृष्टिगोचर होते हं। कामचारी दूत “मेघ ' के मार्ग-वर्णन के 
व्याज से कवि ने यहँ अखण्ड भारत की भौगोलिक तस्वीर ही साकार कर दी हे। यहां कति ने 
काव्यात्मक ढंग से जिस प्रकार पर्वत-श्रेणियों, छोरी-छोटी नदियों, पक्षियों, नगरों, पेड-पोधों तथा 
वनस्पतियों के विवबरणों , भारत की जलवायु से सम्बद्ध विशेषताओं तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों का 
वर्णन किया है, वह उन्हे एक भौगोलिक यात्री की पक्ति मे खड़ा कर देता हे। इस दुष्टि से यह कृति 
किसी भृगोलवेत्ता, जिसने विभिन स्थलों पर जाकर तत्त्वों को अन्वेषित किया हो, कौ पुस्तक से कहीं 
कमतर परिलक्षित नहीं होती। उन पर्वतो, नदियों, भौगोलिक स्थलों एवं पशुपक्षियों की सूची यहां 


प्रस्तुत है जिनका विवरण हमें “ मेघदूत में प्राप्त होता ह - 
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पर्वत एवं पवर्त-श्रेणियां 

1. रामगिरि (कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा......... , पूर्वमेघ, श्लोक.सं. 1) 
केलास (कर्तुं यच्च प्रभवति, पू.मेघ. ......, श्लोक सं. 11) 
आग्रकूट (त्वामासारप्रशमितवनोप्लवनं, ........ , पू.मेघ. श्लोकसं. 17) 


(४, 


न~ 


विन्ध्य (स्थित्वा तस्मिन्वनचरवधृभुक्ते........, कञ्जे, पू.मेघ. श्लोक सं. 19) 
नीचेर्मिरि (नीचेराख्यं/ गिरिमधिवसेस्तत्र.......... , पू मेघ.श्लोक सं. 25) 
देवगिरि (त्वनििष्यन्दोच्छवसितवसुधागन्ध........ , पृ-मेघ.श्लोक सं. 42) 
हिमालय आसीनानां सुरभिशीतलं नाभिगन्धेर्मुगाणां....... , पू.मेघ.श्लोक सं. 52) 
क्रोञ्च (प्रालेयाद्रेरुपतरमतिक्रम्य........... , पू.मेघ.श्लोक सं. 57) 

नदियों एवं सरोवर 

रेवा,नर्मदा (स्थित्वा तस्मिन्वनचरवधूमुक्तकूञ्जे.......... , पू.मेघ.श्लोक सं. 19) 
वेत्रवती/वेतवा (तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां........ , पू-मेघ.श्लोक सं. 24) 
निर्विन्ध्या ( वींचिक्षोभस्तनितविहग........ , पू.मेघ.श्लोक सं. 28) 

शिप्रा (दीर्घीकूर्वन्‌ पट्‌ मदकलं........ , पू.मेघ.श्लोक सं. 31) 

गन्धवती (भर्तुः कण्ठच्छविरिति गणे:........, पू.मेव.श्लोक सं. 33) 

गम्भीरा (गम्भीरायाः पयसि........, पू.मेघ.श्लोक सं. 40) 

चर्मण्वती/चम्बल (आराध्येनं........ , पू.मेघ.श्लोक सं. 45) 

सरस्वती (हित्वा हालामभिमतरसां........ , पू.मेघ.श्लोक सं. 49) 

जाहवी/गद्धा (तस्माद्‌ गच्छेरनुकनखलं........ , पू.मेघ.श्लोक सं. 50) 

, पूमेघ.श्लोक सं. 51) 


. मानससरोवर (कर्तुं यच्च प्रभवति......... , पू मेघ.श्लोक सं. 11 एवं हेमाम्भोजप्रसवि, पू. मेष 
श्लोक सं.42) 


भोगोलिक स्थल 


1. अलका (सन्तप्तानां त्वमसि शरणं........ पू.मेघ.श्लोक सं. 7) 

माल।माल्दा (त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति........, पू.मेघ.श्लोक सं. 16) 

दशार्ण (पाण्डुच्छायोपवनवृतयाः ........ पू.मेघ.श्लोक सं. 23) 
विदिशा/भिलसा (तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां......... पू.मेघ.श्लोक सं. 29) 
उज्जयिनी/उज्जेन (वक्रः पन्था यदपि भवतः......... पू.मेघ.श्लोक सं. 27) 
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6 दशपुर/ मन्दसोर (तामत्तीर्य व्रज......... पू.मेघ.श्लोक सं. 47) 

7. ब्रह्मावर्तं जनपदमथ......... पू-मेघ.श्लोक सं, 48) 

8 कनखल (तस्माद्‌ गच्छेरनुकनखलं......... पू.मेघ.श्लोक सं. 50) 

9. क्रोञ्चरन्ध्र/ लिपुलेखदर्रा (प्रालेयाद्रेरुपतटमतिक्रम्य.........पृ.मेघ.श्लोक सं 57) 

पेड़ पौधे एवं वनस्पतिं 

कुटज (प्रत्यासने नभसि, पु. मेघ.श्लोक सं. 4) 

शिलीन्ध्र (कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन््रामवन्ध्यां......., पू.मघ.श्लाक सं. 11) 

आर्द्रस्थलवेतस/सरस निचुल (अद्रेः श्रद्ध हरति पवनः........ , पू.मेघ.श्लोक सं, 14) 

आम्र (छन्नोपान्तः परिणतफल........ पू.मेघ.श्लोक सं. 18) 

जम्बु (जामुन) (तस्यास्तिक्तर्वन, पू.मेघ.श्लोक सं, 20) एवं पाण्डुच्छायो, पू.मेघ.श्लोक 
स. 23) 

कसर (नीपं दुष्ट्वा........ पू.मेघ.श्लोक सं. 21 एवं छन्नोपान्त........ पू.मघ.श्लाक सं. 18) 

कन्दली (नीपं दृष्ट्वा......... पू.मेष.श्लोक सं. 21 एवं नीचेराख्यं........ पू.मेघ.श्लोक सं. 25 

एवं हस्ते लीलाकमल........ पू.मेघ.श्लोक सं. 2) 

नीप (वही श्लोक सं. 21) 

कतकौ (पाण्डुच्छायो, पृ.मेघ.श्लोक सं. 23) 


. यूथिका (जृही मागधी) (विश्रान्तः सन्‌ ब्रज. पू.मेघ.श्लोक सं. 26) 
. सरल/ चीड़ (तं चेद्रायो सरति, पू.मेघ.श्लोक सं. 53) 

. कौचक (बंस-विशेष) (शब्दायन्ते मधुरमनिलैः पू.मेघ.श्लोक सं. 56) 
. कल्पवृक्ष (हेमाम्भोजप्रसवि. पू.मेघ.श्लोक सं. 62) 

. बालकूुन्द (हस्ते लीलाकमलमलके. उ.मेघ.श्लोक सं. 62) 

. कुरबक (तत्रेव) 

. शिरीष (तत्रैव) 

. लोध्र (तत्रेव) 

. मन्दार (गत्युत्कम्पादल........, उ.मेघ., श्लोक सं. 11) 

. अशोक (रक्ताशोकश्चलकिशलयः......... उ.मेघ., श्लोक सं. 18) 

. माधवी (तत्रैव) 

. विम्ब (तन्वी श्यामा शिखरदशना, उ.मेघ., श्लोक सं. 22) 
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22. देवदारु (मामाकाशप्रणिहितभुजं......... उ.मेघ.श्लोक सं. 49) 
पशु-पक्षी 

1. गज (तस्मिनद्रो कतिचिदबलाविप्रयुक्ताः, पू.मेघ.श्लोक सं. 2) 

कस्तूरी मृग (आसीनानां सुरभिशीतलं, पृ.मेघ.श्लोक सं. 52) 


~) 


3. वृष (तत्रेव) 

4. चमरी गाय (तं चेद्वायो सरति........., पू.मेघ.श्लोक सं. 53 
5. सरभ (ये संरम्भोत्पनरभसाः........ , पू.मेघ.श्लोक सं. 54) 
6. बलाका (मन्दं मन्दं नुदति........ , पू.मेघ.श्लोक सं. 9) 

7. हंस (पाण्डुच्छायोपवनवृतय:........ , पू.मेघ.श्लोक सं. 23) 
8. सारस (दीर्घाकूर्वन्‌ पट्‌......., पू.मेघ.श्लोक सं. 31) 

9. मयूर (2/3) 


10. सारिका (आलोके ते निपतानि, उ.मेघ.श्लोक सं. 25) 


“धुमज्योतिस्सलिलमरुतां सनिपातः क्व मेघ °-मेघ कौ दूत-कर्म में आसक्ता ठे सन्दर्भ 
मे वर्णित मेघ की यह परिभाषा भी आधुनिक परिभाषा से कम सारवान्‌ नहीं हे। यहाँ व्वि ने 
मेघ-निर्माण-प्रक्रिया में भाग लेने वाले तत्त्वों को विश्लेषित करके रख दिया हे। वाष्प कं -घनित 
होने कं लिये आर्द्रताग्राही नाभिक (19०४८०१८ पप्ललं ) अति आवश्यक होता हे धूम ककण 
आर्द्रताग्राही नाभिक को भूमिका का निर्वहण करते हं। आधुनिक भृगोल-वेत्ताओं कं अनुसार जा को 
वाष्प या गेस में परिवर्तित करने कं लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती हे। एकग्राम 
बफं को जल में परिवर्तित करने के लिए 79 केलोरी तथा एक ग्राम जल को वाष्पीकरण केदारा 
वाष्प में परिवर्तित करने कं लिए 607 कंलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती हे। वाष्प में ऊर्जाक्रौ 
यह छिपी हुई मात्रा गुप्त ऊर्जा या गुप्त ऊष्मा (ला ८०) कटी जाती हे! प्रत्यक्ष अथवा अप्र्ष 
रूप से यह ऊर्जा सोर्यिक ऊर्जा ही होती हे। संघनन द्वारा वाष्प जल में परिवर्तित होने से यही ऊमा 
मुक्त होती हे। इसी गुप्त ऊष्मा के लिए यहाँ भूगोलवेत्ता कवि कालिदास ने ज्योति शब्द का प्रग 
किया हे। धूम ओर ज्योति (गुप्त ऊष्मा, 1.01 ८81) के अतिरिक्त मेघ के निर्माण में जिन आ 
दो तत्तवं जल एवं वायु की तरफ कवि ने संकेत दिया है, वह मेघ कं आधारभूत तत्तव है ओर उनः 
संबन्ध में कुछ यँ कहने की आवश्यकता नहीं हे। 


“जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां - यह श्लोक मेघ के वर्गीकरण कौ तरफ संकेतं 
करता है। वस्तुतः यहाँ मेघ के सभी प्रकारो का उल्लेख नहीं है, किन्तु कवि कौ ही दूसरी कृति 
रघुवंशम्‌ में मेघ की चार श्रेणियों बताई गयी हे (रघुवं 4/8, 19/23)। जो इस प्रकार है- आवर्तक, 
संवर्तक, पुष्कर एवं द्रोण। इस वर्गीकरण का आधार क्या था। इस सम्बन्ध में यहाँ कोई जानकारी 
नहीं मिलती। मेघदूतम्‌ का मेघ किस आधुनिक वर्गीकरण के किस मेघ से साम्यता रखता हे यह यहाँ 
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गवेषणा कर विषय हे। आधुनिक भृगोल-वेत्ताओं ने ऊंचाई के आधार पर मेव के वर्गीकरण किए हें 
जो इस प्रगार ह- 
उच मेघ (600से 2000मी.) , मध्य मेव (2500 से 6000मी.) तथा निम्न मेघ (2500मी.) 
उच्च मेघ को पुन पक्षाभ मेघ ( (गाण्ऽ (0पतड) ओर पक्नाभस्तरीय (1770 5) सें. 
मध्य मेघ को उच्चस्तरीयमेघ (^110 &€{18105 (10प्तवऽ) ओर उच्चकपासीमेघ 


(^10८पाप्राए5) में तथा 

निम्न मेव को स्तरीकपासीमेव (&17210-@ा प्राणऽ (नपतं5), स्तरीमे् (8118105- 
(10005), वर्पास्तरी (11100 5131115), कपासीमेघ (10105 (10पव5) ओर कयासीवषमिव 
((1(11111415 1४771815) मे विभाजित किया गया जा सकता हे 

इन मं से पक्षाभ मेघ, पक्षाभस्तरीय मेघ, उच्चस्तरीय मेष, उच्चकयासी मव क वारे सं 
तच्छत्वा श्रवणसुभगं गर्जित मानसोत्काः, अद्रेः श्रद्ध हरति पवन, त्वामासारप्रशवितवनीपष्लव `. 
सौदापिगा कनकनिकषस्िग्धया दश्वोवीं *, तान्वी-स्तुमुलकरकाकृष्टिफातावकीणर्‌, एवं स्ििग्य 
भिन्नाउनाभे जसे श्लोकांशों से जानकारी मिलती हे। वस्तुतः मेघदूत में प्रतिविम्बित होने वाली 
पुष्करार्तक वंश में उत्पन मेघ की विशेषताओं एवं आधुनिक विभाजनं मे से कपासी बादल 
((7ाप्० लणपत्‌) एवं कपासी वर्षा बादल ((णा10 पवाएणऽ ) कौ विशेषताओं मं अद्धुत 
साम्या देखने को मिलती हे। इस प्रकार मेघ की परिभाषा एवं विभाजन कालिदास के भोगोलिक 


ज्ञानफ़े परिचायक हे। 

अलकापुरी-गमन हेतु वर्णित मार्ग की मीमांसा करने पर रोचक भोगोलिक तथ्य सामने आता 
हे। पक्ष अलकापुरी से निष्कासित होकर रामगिरि पर्वत (जिसको अधिकतर विद्वान्‌ नागपुर क 
निरवततीं रामटेक पर्वत के रूप मेँ पहचान करते हे) पर अपना. एकाकी एवं शापित जीवन व्यतीत 
क रहा हे" वह आपाद के प्रथम दिन आकाश में मेघ को देखकर "" उसकी पूजा करता हे एवं 
उना सन्देश कहते हुए सर्वप्रथम मार्ग का वर्णन करता हे।'3 यक्ष द्वारा कथित मार्ग कं दौरान आए 
स्लों की आधुनिक विद्वानों ने जिस रूप में पहचान की हे उसको दुष्टिगत रखते हुए हम कह सकते 
कि वह सतत उत्तर एवं उ.पु. दिशा मे बढता हे, हां यह क्रम उज्जयिनी जाने को लिप्सा में जरूर 
ग होता हे, जिसके संबन्ध मेँ स्वयं कवि ने कहा है- ““हे मेघ ! उत्तर दिशा मे अलकापुरी के लिए 
स्थान करने वाले तुम्हारा मार्ग यद्यपि टेदढा होगा तथापि उज्जयिनी कं प्रासादों कं ऊर्ध्वं भागों का 


परिचय करने में पराङ्मुख मत होना।'५ 

आषाद्‌ का प्रारम्भ प्रायः जून के अन्तिम सप्ताह एवं जुलाई प्रथम सप्ताह में होता हे। इस समय 
भारत द.प. मानसून के प्रभाव में रहता हे, जिसकी दिशा द.प. से उ.पू. को होती हं। भारतीय 
उपमहाद्रीप में निम्न वायुदाब एवं हिन्दमहासागर में उच्च वायुदाब कं फलस्वरूप हवायें उत्पन होती 
हे। चूँकि हवाओं की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती हे, अतः यह 
हिन्दमहासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बहती हे। जलवाष्प से सतृप्त होने के कारण मार्गं 
मे पडने वाले पर्वतीय अवरोधों से ऊपर उठकर एवं संघनित होकर ये हवाये वर्षा कराती हे। 
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कालिदास भारतीय महाद्वीप कौ इन जलवायुसम्बद्ध दशाओं से पूर्णतया परिचित थे- एेस मेघदूत में 
वर्णित मेघ के ओचित्यपूर्ण मार्ग को देखकर कहा जा सकता हे। 


पूर्वमेघ के उत्तरार्ध में भीषण पर्यावरणिक समस्या के रूप में वनाग्नि का उल्लेव हे। इसके 
अनुसार वनाग्नि प्रकाण्ड वृक्षों की रगड़ तथा उल्कापिण्डों कं गिरने से लगती हे"<। या तथ्य कवि 
की पर्यावरणिक संवेदना एवं वेज्ञानिक दृष्टिकोण कौ तरफ इंगित करता हे। आज भी गमालयी क्षेत्रो 
के वन-विनाश का यह प्रमुख कारण हे। अभी हाल में ही यूनान, आप्दरेलिग, अमेरिका 
(कंलीफोर्निया प्रात, नवम्बर, 2007) में हआ भीषण वन-विनाश वनाग्नि का ही परिणाम था। 
यूरोपीय राष्ट यूनान (७६६५८) में तो अगस्त-नवम्बर 2007 में प्रसृत वनाग्नि इतनी विदराल थी कि 
वहो के प्रधानमंत्री कोस्टास करामेनलिस को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी अपूर्व क्षति 
होने के कारण यहां तीन दिन का राष्ट्रिय शोक भी रहा।'“ इन्हीं वनाग्नि से होने वाल क्षतियों से 
जागरुक कवि मेघ से इसके प्रशमन की प्रार्थना करता हे"? 


इसकं अतिरिक्त मेघ सन्तापयुक्तों का रक्षक होता हे।'* रामगिरि पर्वत-स्थल वेतसा मे सम्पनन 
हे।° भारत की कृषि वर्षा के अधीन हे एवं प्रथम वर्षा होने कं अनन्तर भूमि से सुगन्धनेकलती 
हे:०| मार्ग में पड़ने वाले पर्वतीय अवरोध के सहारे मेघ ऊपर उठता हे एवं संघनित होकर वं कराता 
हेः । वर्षा के पश्चात्‌ वायु शुष्क हो जाती हे, नदी आदि जलस्रोतों को पाकर वह पुनः संतन होती 
हेः। ' कुटज एक पर्वतीय वृक्ष हे जो मध्य-भारत की पर्वतीय श्रेणियों पर बहुलता से प्राप्त हर हैः। 
दशार्णं देश (वर्तमान छत्तीसगढ़) कं वागानाों मे केतकी के पेड पाये जाते हे।2* उज्जयिनी एक र्ध्भक 
नगर हे जो नीचेर्गिरि पर्वत कं द्‌.प. में विद्यमान हे। उदयन यहीं का शासक था। यहाँ शिप्रनदी 
बहती हे। ' निर्विन्ध्या" उज्जयिनी के पास में बहने वाली नदी हे। प्राचीन काल में उज्जयि से 
विभिन रत्नों का व्यापार होता रहा हे। आषाढ मास में बहने वाली हवायें फलों को पकाने ली 
होती हे गङ्खा नदी कनखल (हरिद्वार कं समीपस्थ) से मेदानी क्षेत्र मे प्रवेश करती हे।” दहिम्भ्र 
हिमालय पर्वत से गङ्गा नदी निकलती हे ओर यहाँ कस्तूरी मृग पाये जाते हे!" क्रोच-रन््र (तित्त 
एवं उत्तराखण्ड के मध्य अवस्थित लिपुलेख दर्रा) से होकर मानसरोवर जाया जा सकता हे। कंल 
पर्वत वर्षा से सदेव आच्छादित रहता हे। यहाँ संघनित मेघ अत्यन्त नीचा होता हे तथा भीषण गः 
करता हे।* साथ ही अलकापुरी के भवन मेघ-समृहों (जमी हुई वर्फ) को धारण करते हे ।* ई 
प्रकार अतिशय सुक्ष्म एवं सारगर्भित भोगोलिक तथ्यों के भी साक्षात्‌ दर्शन कालिदास की इस महनी 
कृति में होती हे। 

उपर्युक्त समस्त तथ्य ' भोगोलिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, आर्थिक भूगोल, सौस्कृतिक भूगोल 
एवं जलवायु भूगोल जेसी भूगोल" की विभिन शाखाओं से सम्बन्धित हे। कवि कौ इस कृति में अन्य 
भोगोलिक तथ्य भी प्रचुर मात्रा में पाये जा सकते हे। 
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ऋग्वेदीय हिरण्यगर्भ-सूक्त मे सृष्टि की अवधारणा 


दयाश्रक्छरं तिवारी 
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ऋग्वेदीय हिरण्यगर्भ-सूक्त (> 121) में सृष्टिविषयक सवसे महत्वपूर्णं तीन दार्शनिक सूक्तों 
(पूरुष-सूक्त ९ .90, हिरण्यगर्भ-सूक्त > .121; नासदीय-सूक्त ॐ .129) में अन्यतम हं। यह वेदिक ऋषियों 
का वहुदेववाद से एकोश्वरवाद (1710101116;571) की तरफ का पहला चरण था जिसमें हिरण्यगर्भं को सृष्टि 
के उत्पादक एवं रक्षक के रूप में स्तुति की गई हे। उत्पन सभी प्राणी ओर लोक आदि का अधिष्ठाता 
हिरण्यगर्भ ही है। आठवें मन्त्र मे ऋषि कहता हे - ““ यो देवेष्वपि देव एक आसीत्‌" ग्रीफिथ के शब्दों में 
"^ ८15 (1८ 6०५ ० &०05, शात्‌ 7गा€ ७८७११६5 [7 ' "। वह प्रजापति के रूप मं समस्त महाभूतो को व्याप्त 


करके स्थित हे। 

ऋग्वेद के दशम मण्डल का एक सो इक्कीसवां सूक्त प्रजापति हिरण्यगर्भ-सूक्त कं नाम से प्रसिद्ध 
हे। इसके ऋषि प्रजापति-पुत्र हिरण्यगर्भं तथा देवता ““क'* शब्दाभिधेय प्रजापति हे। सम्पूर्णं सूक्त में दश 
ऋचां है जो त्रिष्टुभ्‌ छन्द में उपनिबद्ध है। अन्तिम मन्त्रों में सृष्टि-जल ओर प्रजापतिः का उल्लेख हुआ 
हे। इस सूक्त में वैदिक ऋषियों द्वारा कल्पित सबसे आश्चर्यजनक देवता ““क'" को प्रतिष्ठित किया गया हे। 
सायण ने अपने भाष्य में "क" को प्रजापति का वाचक बताया हे-““ हिरण्यगर्भः दिरण्यस्याण्डस्य गर्भभूतः 
प्रजापतिर्हिरण्यगर्भः।'“ तैत्तिरीयसंहिता में भी प्रजापति को हिरण्यगर्भं कहा गया हे।ऽ हिरण्यगरभं का अर्थं हे 
'^हिरण्यम्‌ अस्ति गभे यस्य सः'* अथवा “हिरण्यः गर्भः अस्य इति। सायण ˆक' को प्रजापति का वाचक मानते 
हए कहते है कि सुखस्वरूप एवं प्रजाओं का उत्पादक होने कं कारण वह प्रजापति हं इस प्रकार हिरण्यगर्भं 
का स्वरूप होता है। स्वर्णिम अण्डे को अपने उदर में गर्भवत्‌ धारण करने वाला सूत्रात्मा प्रजापति। 
शतपथ-ब्राह्मण में भी "क" को प्रजापति कहा हे ~“ प्रजापतिवें कः'।' वालिस का कहना हे कि हिरण्यगर्भ 
से सुवर्णबीज एवं कनकप्रभप्रकाश कौ योनि से सूर्य का ज्ञापन होता हे। इस सूक्त मे सूर्य को ब्रह्माण्ड कौ 
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उदात्त एवं महती शक्ति के रूप मे चित्रित किया गया हे। सूर्य से ही समस्त देव तथा मानुष रूप का उद्भव 
हाता ह। 

हिरण्यगर्भसूक्त के मन्त्रः (7) एवं (8) में दिव्य सृष्टिजल के महासमुद्र को द्योतित किया गया हे, 
जिसमें कू भी तत्तव पृथक्‌ नहीं था। उसी जल में सृष्टि का मूलभूत कारण हिरण्यगर्भं अण्ड आविर्भूत हआ। 
एेसी मान्यता हे कि सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में सर्वत्र अभेद्य जल-प्लावन का दुश्य था। मत्स्यपुराण, में 
कहा गया हे कि महाप्रलय कं बाद स्व्यभू ने सर्वप्रथम आदिम जल को उत्पनन किया, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति 
कं बीज को स्थापित किया। यह बीज हिरण्यगर्भं कं रूप में परिवर्तित हो गया। उस अण्ड में स्वयंभू प्रवेश 
कर गये ओर वे विष्णु कहलाते हे। ब्रह्ाण्डपुराण"" भी कहता हे कि - सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड में व्याप्त होने से 
वे विष्णु का ही रूप हे। " सलिल ' आपः-रूपः' प्रारम्भिक जलो की अप्रकेत (अप्रज्ञात) अवस्था है। नासदीय 
सूक्तःः (10.129.3) में कहा गया हे कि उसी अग्रज्ञात जल से हिरण्यगर्भं प्रकट हआ, जो सम्पूर्णं जगत्‌ का 
स्रष्टा व नियामक कं रूप में माना गया, क्योकि इस जल में सुवर्णमय अण्ड ही ' पर्यप्लवन' कर रहा था। 
इसकं अतिरिक्त ऋग्वेद में ही गर्भधारण करने वाले जल का वर्णन उपलब्ध होता हे जिसमें सभी देवता 
सन्निविष्ट थे- ““तमिद्‌ गर्भ॑ प्रथमं दघ्न आपो यत्र देव: समगच्छन्त विश्वे।""‡ उसी जल ने इस गर्भ के रूप 
मे अग्नि को उत्पन किया था। इसीलिए अग्नि “ अपां गर्भः"* ओर “अपां नपात्‌" के रूप में जाना जाता 
हे। ऋत्‌ ओर सलिल को पर्याय के रूप में माना गया हे।“ एवं अग्नि को ऋत्‌ की प्रथम सन्तान कहा गया 
हे।'" यह सलिलरूप दिव्य सृष्टि महासमुद्र ही विश्व की योनि'* ठे जिसके गर्भं मं समस्त संसार का वीजभूत 
अग्नि विलीन रहता हं। इसलिए हिरण्यगर्भं कं सृष्टिजल से उत्पनन होने की समानता के आधार पर अग्नितत्तव 


भी माना जाता हं। यहां अग्नि कं उपलक्षण से आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी इन पञ्च महाभूतो का 
बोध होता हे।" 


मन्त्र (1) एवं (6) में हिरण्यगर्भ” अण्ड जव दो खण्डो में विभाजित हआ तो उस अण्ड के ऊपरी 
स्थान से द्युलोक कौ उत्पत्ति हुई एवं निम्न भाग से पृथ्वी निर्मित हुई। तदनन्तर प्रजापति ने उन्हें अपने-अपने 
स्थान पर अवस्थित कर दिया, किन्तु एेसा प्रतीत होता है कि अण्ड के द्विधा विभाजन होते समय उन दोनों 
मे चरमराहट या विशेष ध्वनि प्रादुर्भूत हुई होगी, जिस कारण से अन्तरिक्ष ओर पृथ्वीलोक को ““ क्रन्दसी '' 
कं ऊभिधान से अभिहित किया गया हे। छठे मन्त्र में आए इस पद्‌ का अर्थ सायण, महीधर ओर उव्वट ने 
द्यावापृथिवी किया है - ““क्रद्दितवान्‌ रोदितवाननयोः प्रजापतिरिति क्रन्दसी द्यावापृथिवी। "£ ग्रिफिथ ओर मूर 
ने इसका अर्थ- दो युद्ध करती हुई सेनां किया हे।२ प्रस्तुत पद को निघण्टः में भी द्यावापृथिवी के रूप 
में परिगणित किया गया हे। इस प्रकार “क्रन्दसी ' का अर्थ द्युलोक एवं पृथिवीलोक ही है न कि दो युद्ध करती 
सेनां! 


प्रस्तुत सूक्त कं द्वितीय मन्त्र के तृतीय चरण में कहा गया है- ““यस्यच्छायामूृतं यस्य मृत्युः अर्थात्‌ 
जिसकी छाया अमृत हे, जिसकी छाया मृत्यु हे। सायण ने इसका अर्थ किया है- अमरता अथवा सुधा जिस 
प्रजापति कौ छाया के समान हे ओर मृत्यु अर्थात्‌ प्राणापहारी यमराज भी जिसकी छाया के समान है।* उव्वट 
ओर महीधर ने इसका अर्थ किया है- “जिसका आश्रय अमृतरूप मुक्ति का हेतु है तथा जिसकी अकृपा 
आवागमन-रूप मृत्यु हे" ८ । स्वामी दयानन्द कहते हँ कि जिसका आश्रय मोक्ष है, सुखदायक है तथा जिसकी 
भक्ति न करना मृत्यु आदि दुःखों का कारण हे। इस प्रकार अमृत ओर मृत्यु दोनों प्रजापति कं छाया होने 
से उसके अधीन हे। उपनिषदां मे भी सृष्टिक्रम को दर्शाया गया हे। जैसा कि प्रश्नोपनिषद्‌ कं अनुसार परमात्मा 
से प्राण, श्रद्धा, अपान वायु, तेज, जल, पृथ्वी ओर मन आदि अन्तःकरण, इन्द्िय- समुदाय, अनन, वीर्य, 
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तप, कर्म, लोक तथा नाम की रचना हृई।: “दी कसिष्ट आफ आत्मन्‌ इन द प्रियिपल उयतिवद्स ^ में 


हिरण्यगर्भ सूक्त में वर्णित हिरण्यगर्भ, दक्ष एवं प्रजापति को आचार्य शद्भर के अपर ब्रह्म अथवा शवलब्रह्म 
अथवा सगुण ब्रह्य के समान वताया गया टै। यह भी उल्लेख हे कि हिरण्यगर्भसृक्त की ऋचां अपर त्र्य 
कौ धारणा कौ पूर्वानुमानित रूप हे। 

श्रीमद्‌भागवतपुराण मं भी सृष्टि-क्रम का विशद विवेचन किया गया हं। पुरुषसुक्त का “पुरुक” ही 
उपनिषदों मं 'त्रह्म' कहलाया। सांख्यदर्शन में पुरुष प्रकूति सं पृथक्‌ एवं अक्रिय बन जाता हे। पुरुषसूक्त 
में यह सक्रिय हो जाता हे जो इस संसार का उत्पादक एवं संहारक हे। 

हदयमूला विद्या का कन्दर है- भगवान्‌ सूर्य, जो गायत्रीमात्निक वेद करा स्वरूप है, जिसका भगवान्‌ 
याज्ञवल्क्य ने “* सेषा त्रैविद्या तपति'' कं द्वारा शतपथ-त्राह्यण में निर्देश दिया हं। भूः, भुवः ओर स्वः लोकः 
कं भगवान्‌ सूर्य प्रजापति हे, जो अपने सर्जनात्मक स्वभाव कं कारण “रोदसी ' जगत्‌ का मूर्धन्य उना हुआ 
यज्ञ के द्वारा विश्वसुष्टि करता रहता हे। 

आधुनिक विज्ञान कौ भाषा मं सृष्टि कं आदि में आये हुए सूर्यवत्‌ अग्निपिण्ड के प्रादुभवि होने ओर 
विस्फोट होने से सृष्टि का आरंभ सिद्ध हुआ माना जाता ह इसे महाविस्फोर (812 8212 111€07+) की 
परिकल्पना कहा जाता हे। अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक राल्फ एल्फर (२101 41017) को इस सिद्धान्त 
का उद्‌भावक माना जाता हे। अग्निपिण्ड का विस्फोट हुआ, अनन्तर प्रसार हआ ओर निरन्तर गिरते हए 
तापक्रम सं द्रव्य में परमाणु वने, उसकं वाद्‌ नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी आदि बने।" सृष्टि उत्पन करने का कार्य 
एक यज्ञ हं जिसमें पुरुष की वलि दी गई है- “देवा यद्‌ यज्ञं तन्वाना अवध्नन्‌ पुरुक पुम्‌ "^। अर्थात्‌ 
पुरुषरूपी पशु की बलि देकर सृष्टिरूपी यज्ञ का सम्पादन किया। 

इस प्रकार यज्ञ को उत्पनन करने वाले आपः तत्व एवं पुरुषसूक्त में वर्णिति-विराट्‌ तत्तव (विविधं राजत 
इति विराट्‌) में पर्याप्त समानता दृष्टिगोचर होती हे। “ विराजोऽधिपुरुषः' मे जिस पुरुष का वर्णन हे। सम्भवतः 
वह आपः से प्रादुर्भूत दक्ष प्रजापति हिरण्यगर्भं तत्तव हे। 

हिरण्यगर्भ-सूक्त कं दशम मन्त्र मे ऋषि कौ प्रसूत जिज्ञासा का शमन "प्रजापति" के नाम से होता 
हे। प्रजापति सम्पूर्णं सृष्टि का कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता होने कं कारण सार्वभोमिक एवं सर्वकालिक हे। सम्पूर्ण 
फली हई सृष्टि का अधिशासक होने से वह एेश्वर्यसम्पन एवं प्रभूत धनराशि का स्वामी हे। आध्यात्मिक 
दूष्टि से वह आत्मतत्त्व सम्पूर्ण प्राणियों कं पवित्र अन्तःकरण में अवस्थित होने से सर्वव्यापक हे। 


अतः वह प्रजापति मूलतः अव्यक्त, परमतत्त्व का ही प्रथम अभिव्यक्त ब्रह्मरूप हे। सृष्टि के प्रत्येक 
स्तर (स्थूल अथवा सूक्ष्म) उस प्रजापति का अभिनन रूप हे। 

इस प्रकार उपर्युक्त हिरण्यगर्भं -सूक्त ' कं विवेचन से यह विदित होता हे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे 
हुई हे। यह सृष्टि-उत्पत्ति विमर्श हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों कं सृष्टि-विषयक जिज्ञासाओं कौ पूर्तिं करके 
उनका मार्ग प्रदर्शन किया हे ओर करती रहेगी। 


सन्दर्भ 

। ऋग्वेद; 3.121 

छ ऋग्वेद; 3.121.10 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जाताति परि ता वभूत। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम पतयो रयीणाम्‌॥ 
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वहीं 

ऋग्वेद; (>.121.1) पर॒ सायणभाष्य 

प्रजापतिवें हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपत्वाय। - तेत्तिरीय- संहिता (5.5.12) 
ऋग्वेद; (>.121.1) पर सायणभाष्य 

शतपथ-त्राह्यण, 7.4.19 

आपो ह यद वृहतीरविश्वमायन्‌ गभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌। 

ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्म देवाय हविषा विधेम।। ऋग्वेद; (>.121.1) 
मत्स्यपुराण, 2.25-30 

ब्रह्माण्डपुराण, 1.4.25 

आपो वै सलिलम्‌- शतपथब्राह्मण (7;5;18) 

तम आसीत्तमसा गृव्टहमग्रेऽप्रकतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। नासदीयसूक्त॒ (34.129.3) 
ऋग्वेद; >.82.6 

वहीं, 1. 5.3 

वहीं. 1. 35.13 

निघण्टु, 1.12 

ऋग्वेद >.5-7;164.37 

वहीं ‰4.125.6 

ऋग्वेद; (>.125.7) पर॒ सायणभाष्य 

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम।। - ऋग्वेद +.121.6 

यं क्रन्दसी अवसा तस्तभावे अभ्येक्षेतां मनसा रेजमाने! 

यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्म देवाय हविषा विधेम।। ऋग्वेद; -४.121.6 
ऋग्वेद; (>.121.1) पर सायणभाष्य एवं शुक्लयनुर्वेदसंहिता 32.7 पर उव्वट एवं महीधर-भाष्य 
५0 अा€5 10६11९0 ग्रिफिथ- द्‌ हिम्सम ओंफि द ऋग्वेद; पृ. 628 

निघण्टु, 3.20.4 

ऋग्वेद्‌; 3.1212 

ऋग्वेद; (‡.121.2) पर सायणभाष्य 

यस्यच्छायाश्रयो जानपूर्वमुपासनममृतं मुक्तिहेतुः 

यस्य। अज्ञानमिति शेषः। मृत्युः ससारहेतुः। शुक्लयजुर्वेदसंहिता 25.13 पर उव्वरमहीधरभाष्य। 
प्रश्नोपनिषद्‌ 6.4 

¶7€ (गाला 9 प्रोता 17 {17€ 2717610 एएढा151205 0४ ए10८५ २१] आवा) (751 तापा, 
1972); ए. 51-52 

श्रीमद्‌भागवत-पुराण, 2.5, 25-29, वही, 2.5.35, 37 

वेदों का मौलिक स्वरूप (2007), पृष्ठ 196 लक्ष्मीश्वर ज्ञा 

विष्एकान्त वर्मा- वैदिक सृष्टि-उत्पत्ति रहस्य, पृ; 114, भाग 2 

ऋग्वेद; 32.90.15 


@ €. 9 ऽश २8] (06८ एणर्ल फ ग एला, एन 
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शाबव्दबोध-अपरोक्चानुभूति का साधन 
शैल वर्मा 


(#/0५ 15 {11€ 7116815 र 4८705776. [11 (1€ एटञ्ला( अप्या 
1116 01211181 7116815 2 5{€९८11 25 ५६71 25 {1८ {+€ ° भ्या €९दप्ण 
18५*€ दला ५15658९५. (गालप्शाङ्‌ (€ प्रप्रा 9 श्वावऽ, 64440; 2114 
771८413 व.ऽ 87€ 82150 €०*€ा€त. ~^ (लगता 10 ८८८45047, 11€ +€ 081 
60110101 15 {11€ [00811111 9 70८51146/1 10 ++€ा<85 2८८०2 
10 6८477140 दद^ दका) 11 15 8 200551011119#. 11018 57८)¶द, (ददतव वात 
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शब्द को सुनकर या उसके अक्षर-रूप को देखकर उसके अर्थ का ज्ञान होना प्रत्यक्ष, अनुमिति, 
उपमिति आदि से सर्वथा पृथक्‌ यथार्थ ज्ञान का साधन ह। कर्णेद्धिय कं माध्यम से शब्द का ध्वनिरूप से ग्रहण 
होता हे। ध्वनि की आनुपूर्वीं कं आधार पर वक्ता के अभिप्राय को समञ्चना, अथवा किसी अज्ञात वस्तु की 
अवगति करना अन्य ज्ञान कौ विधाओं से विलक्षण हे। वेदान्त में शब्दप्रमाण का महत्व सर्वाधिक हे। वेदान्त 
का मात्र प्रतिपाद्य वस्तुब्रह्म शब्दप्रमाण द्वारा ही जेय है। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः 
निदिध्यासितव्यः * श्रुति के द्वारा अज्ञेय तत्त को जानने का उपाय “वाक्‌-तत्व' को ही स्वीकार किया गया। 
श्रुति में “शब्दब्रह्मणि निष्णातः पररव्रह्माधिगच्छति' कहकर इसी तथ्य की पुष्टि की गयी हे तथा वाक्‌-तत््व को 
ब्रह्माधिगम का प्रमुख आलम्बन माना गया हे। 
शाब्दज्ञान के दो प्रकार प्राप्त होते हेँ- (1) जागतिक व्यवहार में प्राप्त शब्द्‌-प्रयोग (2) परम प्रतिपाद्य 
ब्रह्म वस्तु के ज्ञान तथा उसके अज्ञान से जन्य संसार-रूप अनर्थं की निवृत्ति हेतु प्राप्त वेदान्त-ज्ञान। दोनों 
मे शब्दतत्तव एक हे किन्तु उनके स्तर-भेद भिन हे। ऋग्वेद-संहिता मं (1.64.45) वाक्‌-ततत्व के चार पदों 
का निर्वचन किया गया हे- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, तानि विदुर्रह्मणा ये मनीषिणः। 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति, तुरीय वाचो मनुष्या वदति 
वाक्‌ के चार पद्‌-परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी है। “ परा" तो स्वयं ब्रह्स्वरूपा हे। “पश्यन्ती ' में 
शब्द ओर अर्थ का अभेद सम्बन्ध है। शब्द स्वयं अर्थ रूप मेँ प्रकट होता हे। “ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः ^ में शब्दार्थ 
की अपरोक्षानुभूति का यही रहस्य हे। शब्द बोधक है, अर्थ बोध्य हे ओर बोधन होता ह अभेद द्वारा। इसे 
ही अपरोक्षानुभूति कहा गया हे। मध्यमा स्तर में शब्द का अर्थ से वाच्य-वाचक रूप सम्बन्ध हे। शब्द उच्चरित 
हुआ तो उसका वाच्य अर्थ श्रोता के प्रति स्फ्रित हो गया। 
"ऋषीणा पुनराद्यानां वाचम्थोःऽनुधावति” कथन वाणी कं इसी स्तर कं लिये हे। इसमें शब्द किसी भी 
वायु के आघात से उत्पन न होने पर भी शब्द है, एवं अर्थ-प्रत्यायक है। यहाँ शब्द अखण्ड है, उसकी 
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वाचकता असीमित हे। देशकाल व वस्तु का कोई व्यवधान नहीं हे। मध्यमा स्तर के शब्द्‌ श्रवण से अन्तःकरण 
को वृत्ति देश-कालादि सीमाओं से अवरुद्ध न होती हुई, उस शब्द्‌ के वाच्य अर्थ पर्यन्त पहंचती हे ओर उसका 
आकार धारण करती हे। फलतः इस वृत्ति पर आरूढ्‌ चैतन्य से विषयसम्बन्धी अज्ञान-कृत आवरण दूर होने 
से अधिष्ठान-रूप चैतन्य द्वारा प्रकाशित विषय इस वृत्ति कं मूल अन्तःकरण के प्रति भी प्रकाशित होता है- 
जिससे शब्द द्वारा विषय का साक्षात्‌ जान होता दे। इससे यह ज्ञात होता है कि शब्द से केवल परोक्ष ज्ञान 
ही होता हे, यह धारणा स्वीकार्य नहीं। प्रत्युत यह ज्ञात होता है कि शब्द्‌ के स्तर-भेद पर उसके द्वारा यजमान 


ज्ञान का परोक्षत्व एवं अपरोक्षत्व निर्भर हे। शब्द को परोक्ष ज्ञान का जनक मानना केवल वैखरी की दृष्टि 
से ही उचित हे। 


वागिन्द्रिय से उच्चरित, कर्णशष्कुली से अवच्छिनन आकाश-रूप श्रोत्र से श्रुत, कण्ठ में बाह्य वायु 
कं आघात से उत्पन तथा बाह्य वायु द्वारा ही वाहित होकर श्रोत्र पर्यन्त पटँंचने वाला शब्द ' बेखरी' कोरि 
का कहा गया हे। जो वर्णभेद्‌ से विभक्त हे। वाह्य वायु के कण्ठ व श्रोत्र- सम्बन्धी आघातविशेष ही इस 
शब्द्‌-स्वरूप के घटक हे। इस कोटि कं शब्द का अर्थ से वाच्य- वाचक सम्बन्ध तो है किन्तु यह वाचकता 
स्वतःसिद्ध नहीं हे, इसमें अर्थ-प्रत्यायन सीमित हे तथा स्मरणात्मक है। यहाँ शब्द एवं अर्थ में पूर्ण भेद्‌ है, 
क्योकि शब्द्‌ का उच्चारण या श्रवण होने पर अर्थं की स्मरणरूपा उपस्थिति होती हे, जो कि अर्थं कं संस्कारों 
के प्रवुद्ध होने से सम्भव होती हे। जेसे कि ' मोदक ' शब्द्‌ सुनकर संस्कृत-भाषा जानने वाले को मधुर स्वाद 
युक्त गोलाकार वस्तु का स्मरणात्मक ज्ञान होता हे, न तो वह वस्तु दिखती हे ओर न उसका स्वाद्‌ उपलब्ध 
होता हे। ' वेखरी ' में शब्द कं अर्थो को सीखना पडता हे। समस्त जगत्‌ के व्यवहार इसी शब्द स्तर के अन्तर्गत 
आते हं - “तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति" अद्वितीय ब्रह्म से भिन जो कछ भी दृश्यमान हे वह व्यवहार हे, परमार्थ 
नही। विकार हे, परम सत्य नहीं - “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌! * 

अन्ततः वाक्तत्त्व का प्रथम ' परा" रूप व्यवहारातीत हे। ' पश्यन्ती ' व मध्यमा ' शास्त्रीय व्यवहार मं 
स्थित हे। वैखरी वैदिक व लोकिक दोनों ओर सम्प्रयुक्त है। 


शब्द्प्रमाण के लोक-प्रयुक्त होने पर रूप शब्द को सुनकर उसके अर्थ का बोध परोक्ष कोटिक हे। 
लोकिक शब्द बोध होने पर उसका विषय ज्ञात होने पर भी इन्द्रियों से परे तथा फलव्याप्ति से रहित ही रहता 
हे। 

वैखरी भूमि में शब्द का अर्थं के साथ कल्पित वाच्य-वाचक सम्बन्ध हे। शब्द एवं अर्थ में भेद्‌ प्राप्त 
हे, शब्द्‌ श्रवण से अर्थ कौ प्रतीति स्मरण सदृशी रहती हे। मध्यमा भूमि में शब्द का अर्थ से सम्बन्ध वास्तविक 
वाच्यवाचकरूप हे। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि अन्तःकरणवृत्ति को देशकाल की सीमाओं से परे अपने अर्थ 
से साक्षात्‌ सम्बन्ध करा देता हे, जिससे अर्थं की प्रतीति प्रत्यक्ष-सदृशी होती हे। " पश्यन्ती ' भूमि में शब्द ओर 
अर्थ में अन्तर नहीं रह जाता। शब्द ही अर्थ-रूपधारणकृत्‌ हो जाता हे। ' परा" परमतत्त्व-स्वरूपा ही है, इसमें 
सम्बन्ध का अवकाश नहीं। वैयाकरण दार्शनिकों ने शब्दब्रह्म को ही मूल तत्त्व माना हे। मण्डन मिश्र तथा 
तदनुयायी वेदान्तियों ने भी ब्रह्म के परमा वाक्‌-रूप तथा जगत्‌ को वाग्विवर्तं कहा हे। अत एव वाकतत्तव को 
ब्रह्मावबोध हेतु आलम्बन स्वीकार किया गया हे। 


योगसूत्र कं व्यास-भाष्य मेँ कहा गया हे * आप्त" कं द्वारा देखा या अनुमान किया गया अर्थ दूसरे व्यक्ति 
मे अपने ज्ञान का संक्रमण करने कं लिये शब्द द्वारा कहा जाता है, शब्द से उस अर्थं को विषय करने वाली 
वृत्ति श्रोता के प्रति आगम प्रमाण हे, जिस शब्द के वक्ता ने उस अर्थ को देखा या जाना नहीं हे, प्रमाणवु्ति 
को उत्पन करने में असमर्थं होने के कारण यह शब्द प्रमाण नहीं हे।॥। अद्रैत-वेदान्त में अद्वितीय 
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सच्चिदानन्द्‌-स्वरूप ब्रह्म को परम तत्तव प्रतिपादित किया गया हे तथा इस परम तत्व की प्राप्ति कं लिए 
उपयुक्त साधनों का भी निर्देशन किया गया हं। आविद्यक-पाश में वद्ध व्यक्ति स्वरूप को विस्मृत कर विविध 
निकाय-विशेषों को धारण करता हआ संसरण-चक्र में व्यधित होता रहता हे। प्रत्येक आचार्य ने अविद्या-रूपी 
वन्ध से मुक्त होने कं लिये एक साधन-मार्गं प्रस्तुत किया हं जिसे ग्रहण कर मुमु्रु सरलता से स्वरूपवोध 

करकं अनर्थपूर्ण-वन्धनों से मुक्त हो सक। 

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीकार आचार्यं प्रकाशानन्द कं अनुसार अज्ञानवश जीव ओर जगत्‌ का व्यवहार 
हाता हं। परम तत्तव ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूप हे। मुमुश्चु को ब्रह्म-वोध कं लिए प्रयत्न करना चाहिषए। ब्रह्मबोध 
कं लिए सर्वप्रथम प्रमाण आगम हं। महावाक्यों का ब्रह्मद्रष्टा आचार्य कं सान्निध्य में श्रवण, मनन ओर 
निदिध्यासन करने से आत्मस्वरूप का अनुभव होता हे। आत्मस्वरूप की अविरल अनुधृति से अविद्या की 
निवृत्ति स्वयं ही हो जाती हे। 

इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत अध्याय में अधोलिखित सन्दर्भ मं किया जा रहा हे - 

1. ब्रह्मवोध में करणविचार। 
. महावाक्यं से ही ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति होती हं। 
3. वाचस्पति मिश्र का मत - शाब्द अपरोक्ष को असम्भावना। 
4. पद्मपादाचार्यं का मत - शाब्द अपरोक्ष की सम्भावना। 


5. श्रवण-मनन ओर निदिध्यासन का करणत्व। 


[~ 


ब्रह्मबोध में करणविचार 

स्वरूपानन्द को प्राप्ति के लिए ब्रह्मवोध अपेक्षित हे। अत एव यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक हे कि 
ब्रह्मबोध किस करण से होता है ? ब्रह्मसूत्रकार बादरायण तथा भाष्यकार शंकर कं अनुसार ब्रह्मबोध का 
साधन आगम ही हे! ब्रह्म “त त्वौपनिषद पुरुष पृच्छामि “ इत्यादि वेदान्त- वाक्यं से गम्य हे. अनुमानादि से 
नहीं। ^अयमात्या ब्रह्म ' "तत्त्वमसि “ “अह ब्रह्मास्मि “ इत्यादि वेदान्त-वाक्यों कं विचार से तात्पर्यं का निश्चय होने 
पर ही ब्रह्मज्ञान होता हे। इस सिद्धान्त की पुष्टि कं लिए वेदान्तसिद्धान्त-मुक्तावलीकार ने विविध शंकाओं 


का निराकरण किया हे - 
श्रुतियां ब्रह्मबोध ` का साधन है, यह ज्ञान होने पर भी यह आपत्ति होती हे कि शब्दज्ञान से किसी 
वस्तु के साक्षात्कार की सम्भावना नहीं की जा सकती। ब्रह्मबोध का तात्पर्य ब्रह्मसाक्षात्कार से हे। 


किसी भी वस्तु के साक्षात्कार कं लिए इन्द्रियों का ग्रहण आवश्यक हं, किन्तु इन्द्रियां बाह्यमुखी प्रवृत्ति 
वाली हे, ये प्रत्यक्‌-तत्त्व को ग्रहण करने में समर्थं नहीं ओर ब्रह्म प्रत्यक्‌-तत््व से पृथक्‌ नहीं हे। अतः 
ब्रह्मसाक्षात्कार का कोई भी करण नहीं हे। इस आक्षेप का प्रत्याख्यान करने कं लिए यदि यह कहा जाय कि 
श्रुतिवाक्यं से आत्मसाक्षात्कार सम्भव हे, तो यह कथन उचित नही। जेसे "घट शब्द कं श्रवण-मात्र से “घर ' 
का साक्षात्कार नहीं होता। “घट ' के साक्षात्कार के लिए “घर वस्तु के स्वरूप तक पहुंचना आवश्यक हे। 
नत्रेन्दरिय से घट का प्रत्यक्ष होता है- शब्दज्ञान से प्रत्यक्षज्ञान की सम्भावना नहीं हे। शब्दज्ञान तो परोक्षजनक 
हे। ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति में शब्दज्ञान को करण नहीं माना जा सकता। श्रुतिवाक्यों से, जेसा आत्मा है उसी 
प्रकार का ज्ञान यदि उत्पन हों, तब तो उन्हें बोध का साधन माना जा सकता हे, किन्तु यहाँ तो उल्टी बात 
है-शब्द अपरोक्ष ज्ञान का उत्पादक नहीं है उससे तो परोक्ष ज्ञान होता हे। आत्मा के साक्षात्कार के लिए 
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शब्दज्ञान स्वभाव परित्याग करे, एेसी सम्भावना करना उचित नहीं, क्योकि तव तक किसी भी वस्तु कं 
श्रवण-मात्न से स्वरूप-साक्षात्कार होने लगेगा। 


कोई भी साधन साध्य कौ सिद्धि के लिए अपने स्वभाव का परित्याग करने मे समर्थं नही। जेसे अग्नि 
के विषय में अमुक स्थल पर आग हे" इस वाक्य से * आग" का परोक्षन्ञान ही होता है। एेसा नहीं होता कि 
शब्दां के श्रवण-मात्र से आग का दर्शन भी हो जाय। अत एव श्रुतिवाक्य से आत्मसाक्षात्कार होता है। इस 
सिद्धान्त मे किसी दृष्टान्त कौ उपपत्ति न होने से शाब्दबोध को अपरोक्ष ज्ञान का जनक नहीं माना जा सकता 
ओर अपरोक्षक्ञान का जनक न होने से यह ब्रह्मानुभूति का साधन भी नहीं हो सकता। 


इस प्रसंग में यदि यह कहा जाय कि शाब्दज्लान का अभ्यास करने से वस्तु के साक्षात्कार कौ सम्भावना 
हो सकती हे, तो यह भी मान्य नहीं, क्योकि जिस प्रकार आद्यशब्दज्ञान अपरोक्षबोध नहीं कराता उसी प्रकार 
उत्तरोत्तर ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान कं सार्थक नहीं हो सकंगे। आद्य ज्ञान ओर उत्तरज्लान दोनों में शब्दरूप 
समानरूप से ह, जो कि परोक्ष जान का साधक हे, अपरोक्ष ज्ञान का नदहीं। अतः श्रुति वाक्य से परोक्षक्ञान 
ही होगा, ब्रह्म कौ अपरोक्षानुभूति नहीं होगी। 


इस प्रसंग मे यह शंका भी हो सकती हे कि शब्दज्ञान से परोक्षान होता है। यह परोक्षन्ञान ही अपरोक्ष 
भ्रम, अज्ञान एवं इनकं कार्यो का नाश करता है; तो यह मानना भी उचित नहीं क्योकि परोक्ष्ञान अपरोक्ष 
भ्रान्ति का निवारण नहीं कर सकगा, जिससे ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति सम्भव नहीं होगी। 


पूर्वपक्ष कं उक्त आशक्षेपों का खण्डन करते हए आचार्य प्रकाशानन्द ने कहा हे कि ब्रह्म की 
अपरोक्षानुभूति का साधन आगम ही है क्योकि ^तत््वौपनिषद पुरुष पृच्छामि ' इस श्रुति मेँ आत्मा कं लिए 
ही " ओपनिषद' विशेषण का श्रवण हे। यह केवल उपनिषदों से ही गम्य है। यदि वह उपनिषदों से गम्य न 
होता तो "ओपनिषद ' विशेषण व्यर्थं होता। 

पूर्वपक्ष का यह आक्षेप, कि शाब्दज्ञान से अपरोक्षानुभूति नहीं हो सकती, मान्य नहीं क्योकि शब्दप्रमाण 
से भी अपरोक्ष ज्ञान होता हे। जेसे- ' दशमस्त्वमसि" वाक्य से ' दशमोऽस्मीति" एेसा साक्षात्‌ ज्ञान होता हे। 
"दशमोऽस्मीति" यह परोक्ष ज्ञान नहीं हे, क्योकि “ अस्मि" की प्रतीति अपरोक्ष ज्ञान से ही होती हे। इस ज्ञान 
मे इन्द्रियां करण नहीं हे। लौकिक वाक्यों से अपरोक्ष ज्ञान सम्भव हे तो साक्षात्‌ अपरोक्ष कहा गया हे, यह 
अपरोक्ष ज्ञान आगमप्रमाण से ही होता है। 


पूर्वपक्ष कं अनुसार शाब्दबोध परोक्ष होता हे, शब्द परोक्षजनक स्वभाव वाला हे, इससे अपरोक्ष ज्ञान 
स्वीकार करने पर प्रमाण की स्वभावहानि का प्रसंग होगा। सिद्धान्ती कं अनुसार यह आक्षेप भी तर्कसंगत नहीं 
हे क्योकि प्रमेय के अनुसार प्रमाण का स्वभाव होता हे। प्रमाण के अनुसार प्रमेय का परिवर्तन नहीं हुआ 
करता। आत्मा नित्य अपरोक्ष हे, अतः शाब्दी प्रमा भी अपरोक्ष होगी। 


वेदान्त-वाक्यों मे आत्मा को इद्दिय, मन ओर प्राण के भी अन्द्र विद्यमान सर्वान्तर कहा गया है ओर 
उसको अपरोक्ष बताया गया हे। इस प्रसंग में यह प्रश्न हो सकता है कि “अपरोक्षत्व ' क्या है ? आचार्य के 
अनुसार प्रमाता का अव्यवहितत्व ही अपरोक्षत्व हे। अर्थात्‌ इस स्थिति में जीव ओर ब्रह्म का एेक्यबोध अपेक्षित 
होता हे। ज्ञाता ओर ज्ञेय का भेद नहीं होता। अपरोक्षत्व का पर्यवसान प्रमाता में ही है। प्रमाता जितने भेदों 
को ग्रहण करता है उतना ही परोक्षत्त्व का उत्कर्षं प्रगट होता हे। समस्त भेदों को निरस्त कर “अह ब्रह्मास्मि" 
की साक्षात्‌ अनुभूति होना अपरोक्षत्व हे। यदि वेद-वाक्य परोक्ष ज्ञान कं जनक माने जाये तो उनसे 
अपरोक्षस्वभाव आत्मा का परोक्ष ज्ञान होगा। इससे यथार्थ ज्ञान में वेदों का अप्रामाण्य होगा। अपरोक्ष आत्मा 
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का परोक्ष जान कराने वाले वेद भ्रान्ति ही उत्यन करेगे, सखा नहीं माना गया। वेदान्तवाक्यों से अपरोक्ष 
आत्मतत्व का साक्षात्कार होता टै। आत्मज्ञान कराने की सामर्थ्य आगम में ही हे। अतः पूर्वपक्ष का यह आक्षेप 
कि शाब्दी प्रमा से अपरोक्षानुभूति नहीं होगी-यह मान्य नहीं हे। 

आशय यह है कि ' तत्त्वमसि" आदि श्रुति से होने वाले शाब्दबोध से ब्रह्मान होता ह ओर ब्रह्म 
प्रमातृचेतन्य से अभिनन होने कं कारण सदैव ही सनिहित हे! अतः शब्द से होने वाले ज्ञान को अपरोक्ष मानने 
मं कोई आपत्ति नहीं हो सकती। 

उक्त मत को सुस्पष्ट करने की इच्छा से प्रकाशानन्द ने अपनी कृति मं प्राचीन अद्रेताचार्यो कं मतां 
का भी उल्लेख किया हे जिसमें शाद्धरभाष्य क प्राचीन टीकाकार वाचस्पतिमिश्र ओर पद्यपादाचार्य के मतं 
कौ ओर संकेत किया गया हे। 


वाचस्पति मिश्र का मत-शाब्द अपरोक्ष की सम्भावना 

इनके मतानुसार आत्मबोध में किसी करण को स्वीकार करना आवश्यक हं, अन्यथा आत्सबोध 
अप्रामाणिक होगा। शाब्दबोध परोक्ष स्वभाव वाला होता है. प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य हाता हे किन्तु ब्रह्म चक्षुरादि 
इन्द्रियों से अगम्य हे। अत एव ब्रह्मज्ञान का साधन क्यों हो सकता हे ? इस प्रश्न के समाधान में आचाय 
वाचस्पति मिश्र का कथन हे कि श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से सुसंस्कृत हए मन की सहायता सं ब्रह्मज्ञान 
होता हे। अर्थात्‌ श्रवणादि के अभ्यास से मन शुद्ध . निर्मल ओर आत्मसाक्षात्कार करने योग्य भावना से विशिष्ट 
होता हे। यही अन्तःकरण आत्मबोध का साधन बनता हे। 

इस मत के प्रति यदि यह शंका हो कि आत्मबोध के लिए भावनाविशिष्ट अन्तःकरण को आवश्यकता 
नदी, क्योकि भावाधिक्य से प्राप्त साक्षात्कार अप्रमाणिक होता हे। जेसे भावाधिक्य से कोई पिता मृत पुत्र 
का साक्षात्कार करे, तो वह अप्रामाणिक ही होगा। इस प्रकार भावे विशिष्ट मन से हुआ आत्मसाक्षात्कार 
अप्रामाणिक ही है- यह शंका उचित. नही, क्योकि आत्मसाक्षात्कार के लिए शुद्ध अतःकरण में अपेक्षित 
भावना शाब्दज्ञान से सञ्चित होती है ओर शाब्दज्ञान में वेद साक्षात्‌ प्रमाण हे।* 

आत्मज्ञान के प्रति शुद्ध अन्तःकरण कं करणत्व के खण्डितार्थं यदि यह तकं दिया जाय कि "यतो 
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" जहाँ से मन सहित वाणी निवृत्त होती हे। (ते.उ. 1-4.1) इत्यादि श्रुतियां 
ब्रह्म को मन से अगम्य बताती है, अतः मन को आत्मसाक्षात्कार में करण नहीं मानना चाहिए। इस आक्षेप 
का प्रत्याख्यान करते हए आचार्य ने कहा कि उक्त श्रुति का तात्पर्य यह हे कि लोकिक-वेदिक संस्कारों द्वार 
असंस्कृत मन द्वारा आत्मा ग्राह्य नहीं। यह निषेध असंस्कृत मन द्वारा आत्मा के अग्राहत्य को सूचित करने 
के लिए हे। संस्कृत मन के लिए निषेध नहीं किया गया हे। आचार्य प्रकाशानन्द कं अनुसार अन्तःकरण को 
ब्रह्मसाक्षात्कार का कारण मानना युक्त नहीं। यदि अन्तःकरण को ब्रह्मसाक्षात्कार कं प्रति करण माना जाय, 
तो केवल “उपनिषत्‌-प्रमाण से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है।' इस प्रकार ब्रह्म को “ ओपनिषत्‌" बताने वाली श्रुति 
से विरोध होता है। इसके अलावा ब्रह्म मे किसी शब्द-भिन प्रमाण कौ प्रवृत्ति नहीं, मोक्षबोधक शास्त्रों का 
अप्रामाण्य ही होगा। अतः मन को आत्म-साक्षात्कार का करण मानना ठीक नही। 

पूर्वपक्ष का यह मत कि, वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है उससे अपरोक्ष ज्ञान कौ सम्भावना नहीं की 
जा सकती, मान्य नहीं है। इस प्रश्न का समाधान करते हृए आचार्य प्रकाशानन्द्‌ ने वाक्य को भी अपरोक्ष 
ज्ञान का साधन सिद्ध किया है। आचार्य का यह सिद्धान्त विवरण-प्रस्थान कं आचार्य पद्यपाद्‌ कं सिद्धान्त 


के अनुरूप हे। 
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पदूमपादाचार्य का मत - शाब्द अपरोक्ष की सम्भावना 


इनकं अनुसार ज्ञान के परोक्षत्व या अपरोक्षत्व का होना केवल अन्तःकरण ओर इन्द्रिय पर ही निर्भर 
नहीं हे, किन्तु जेय विषय के सन्निहित होने पर ही ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व निर्भर हे। ' तत्वमसि ' वाक्य से होने बाला 
शब्दज्ञान का विषय ब्रह्म प्रमातृचेतन्य से पृथक्‌ नहीं हे बल्कि प्रमातृ चैतन्य से अभिन होने के कारण सदैव 
सन्निहित हे। अतः शब्द से होने वाले ज्ञान को अपरोक्ष ही मानने में कोई हानि नहीं है। " तत््तमसि" महावाक्य 
से होने वाला ' अहं ब्रह्मास्मि' एेसा बोध अपरोक्ष हे। 

इसी मत कं अनुरूप ही वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीकार का भी मत हे। इनके अनुसार वेद अपरोक्ष ज्ञान 
कं साधन हे, क्योकि "ब्रह्मायमात्मा सर्वान्तरः" इन्द्रिय, मन ओर प्राण के भी अन्दर विद्यमान है यह आत्मा 
सर्वान्तर हे- एेसा श्रवण होता हे। ब्रह्मा का स्वरूप श्रुतितः अपरोक्ष सिद्ध हे। 


मन को आत्मज्ञान का करण मानने पर वेद से अपरोक्षज्ञान मान्य नहीं होगा ओर वेद आत्मबोध कं 
साक्षात्‌ साधन नहीं होगे। इसकं अतिरिक्त वाङ्मनसातीतत्व प्रकट करने वाली श्रुति से भी विरोध होगा। 
आत्मसाक्षात्कार का करण मन को मानने पर श्रुतिविरोध दु्वर होगा। 


मोक्ष का साधन मन को स्वीकार करने पर अप्रामाण्य दोष होगा। आत्म-ज्ञान के प्रसंग में यह विशेष 
हे कि अन्य वस्तुओं कौ भाति आत्मा प्रमाता से पृथक्‌ कोई वाद्य वस्तु तो है नहीं, कि उसकी प्राप्ति के 
लिए अन्तःकरण को अपेक्षा हो। मन को आत्मबोध का साधन स्वीकार करने पर भ्रमत्व की आशंका भी 
होती हे। मन से उत्पन ज्ञान प्रामाणिक ही ठै, इसमें कोई प्रमाण नहीं। अतः आत्मबोध का साधन मन को 
नहीं मानना चाहिए। 


आत्मज्ञान का साधन अन्तःकरण को मानने से आत्म को वाङ्मनसातीत सिद्ध करने वाली श्रुति से 
विरोध उपस्थित होता हे, इस विरोध को दूर करने कं लिए पूर्वपक्ष का यह तक कि ' अशुद्ध मन से आत्मा 
अग्राच्य हे, उचित नहीं हे। यह भी मानना ठीक नहीं है कि शुद्ध अन्तःकरण आत्मसाक्षात्कार का साधन 
हे। आत्मसाक्षात्कार के लिये अन्तःकरण की अपेक्षा नही, इसका तो उपनिषदभिमत वेदान्तवाक्य है। 
ब्रह्मवेत्ताओं का ब्रह्म-साक्षात्कार रूप अनुभव इस विषय में प्रमाण हे। श्रुति-प्रतिपादित ब्रह्म-ज्ञान का पर्यवसान 
ब्रह्म-साक्षात्कार हे। 


श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन का करणत्व 


वेदान्त-सिद्धान्त में अद्वितीय ब्रह्म कं बोध की विवेचना करते समय करण के रूप में श्रवण, मनन 
एवं निदिध्यासन को व्याख्या की गयी हे। अद्वितीय ब्रह्म को अपरोक्षानुभूति के लिए वेदान्त-तात्पर्य के निश्चयार्थं 
मानसिक प्रक्रिया को श्रवण कहते हे। श्रुतिवाक्यं से अर्थ निश्चित होने पर तत्सम्बन्धित विरोधी शंकाओं को 
दूर करना मनन हे। “मन्तव्यः श्रुति-प्रतिपादित मनन ज्ञान की दृढता के लिए अपेक्षित हे। ब्रह्मज्ञान का 
प्रत्यगभिन सिद्ध ब्रह्म-विषय हे ओर त्रह्म- साक्षात्कार फल हे। 


वाचस्पति मिश्र कं अनुसार श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन क्रमशः ब्रह्मसाक्षात्कार में कारण होते हे। 
यद्यपि परम्परया ज्ञानोत्पत्ति में तीनों ही साधन होते हँ फिर भी निदिध्यासन साक्षात्‌ साधन है। 


उक्त मत से भिन विवरणाचार्य का मत हे। इनके अनुसार ब्रह्मात्मैक्य-रूप वाच्यार्थज्ञान मे शक्ति 
तथा विशिष्ट शब्दज्ञान की अपेक्षा होती है, जिससे साक्षात्म्रमेयज्ञान होता है। मनन ओर निदिध्यासन शब्द 
की अपेक्षा अप्रधान कारण हे। वे श्रवण कं उपकारक है। इस मत कं अनुरूप प्रकाशानन्द का भी मत हे। 
उन्होने एक ही वाक्य में अपने मत की ओर संकेत किया हे, जिसके अनुसार साधनचतुष्टय-सम्पन जिज्ञासु 
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श्रति ओर युक्ति से महावाक्यों का श्रवण करता है। यही श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से उपव्छरत होकर 
तत्सम्बद्ध असम्भावनादि कौ निवृत्ति कर शक्तितात्पर्यग्राहक अनुकूल व्यापार से अप्रतिवद्ध ज्ञान का साधन 
हे। 

छान्दोग्य-उपनिषपद्‌ मेँ ऋषि उद्दालक ने श्वेतकंतु को आत्मतत्त्व का उपदेश देते हुए “ तत्त्वमसि" 
( छान्दो. 6.8.7) का निवेदन किया है। ' तत्त्वमसि" महावाक्य साक्षात्‌ उपदेश रूप हं। सम्भवतः इसीलिए सभी 
अद्वेतायार्चो ने आत्मवोध के प्रसंग में ' तत्त्वमसि" महावाक्य का तात्पर्य- विवेचन किया हे। 

मनन व निदिध्यासन अन्तःकरण के कार्य सहकारी हं। ये अनुष्ठित रहने पर भी ब्रह्म तत्व क 
साक्षात्कार रूप फल को उत्पन नहीं कर सकते, यदि समर्थ श्रवण न हआ हो। अतं एव साक्षात्करत धर्मा 
आप्त पुरुष गुरु स्वयं प्रमेय-तत्त्व कं साक्षात्कार की दशा मं " पश्यन्ती ' भूमि मं उपस्थित होकर उस शक्ति 
से युक्त शब्द के क्रमशः मध्यमा व वैखरी के आवरणों से आवृत्त कर कं वेखरी भूमि पर स्थित शिष्य को 
सुनाते हे। शिष्य मनन ओर निदिध्यासन यत्न के द्वारा उस शब्द का शोध करते हए उस वैखरी च मध्यमा 
रूपों को पार करते हुए पश्यन्ती भृमि में पहुंच कर उस शब्द के अर्थं का साक्षात्कार करता हे। यह 
साक्षात्कार -रूप प्राप्त होने कं कारण शब्द ही अनिवार्यं कारण हं। श्रवण को प्रधान मानने पर शब्दं को 
साक्षात्कार का करण स्वीकार किया गया हे। यदि शिष्य उत्तम अधिकारी हो, जिस स्तर में शब्द अर्थं क 
अपरोक्ष का साक्षात्करण हे, उसी स्तर कं शब्द ग्रहण करने में समर्थ हो तो उसे तत्क्षण अपरोक्षानुभूति ही 
सकती हे। आचार्य शंकर ने भी ब्रह्म-जिज्ञासा की व्याख्या में “अवगति पर्यन्तं" कहा हं। आचार्य द्वारा " तत्वमसि" 
सुनकर भी जब शिष्य को अनुकूल प्रतीति नहीं होती, अपने को ब्रह्म होने की अवगति नहीं होती तो वह 
परोक्ष ज्ञान ही प्राप्त करता हे। एसे जिज्ञासु के प्रति श्रवण-मनन निदिध्यासन-रूप साधन कहे जाते हं। उसके 
द्वारा चित्त कं पारोक्ष्य भ्रम का बाध होने पर पूर्वश्रुत गुरुवाक्य का अनुस्मरण करने से उस शब्द सं ही 
अवगति-फलक ज्ञान होता है। अतः श्रवण का सर्वाधिक महत्त्व हे। वस्तुतः तत्त्वमसि कं द्वारा अखण्डार्थं बोध 
कराने में तथा परोक्षानुभूति एवं अपरोक्षानुभूति-विषयक आक्षेपो -प्रत्याक्षेपों की उत्पत्ति रूप शब्द्‌ कं स्तरों पर 
ध्यान न देने के कारण ही सम्भव होती है। चतुर्विध शब्द कं स्तरों पर यदि विचार किया जाय तो सभी शंकाओं 
का समाधान प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ मध्यमा स्तर कं शब्द्-श्रवण से अन्तःकरण को वृत्ति देश-कालादि 
कौ सीमाओं से परे उस शब्द के वाच्य अर्थ पर्यन्त पहंचती हे, ओर उसका आकार धारण करती हे। फलस्वरूप 
इस वृत्ति पर आरूढ चैतन्य से अनज्ञानकृत आवरण दूर होने से उस विषय में अधिष्ठान कं रूप से स्थित चैतन्य 
द्वारा प्रकाशित विषय इस वृत्ति के मूल अन्तःकरण के प्रति भी प्रकाशित होता हे जिससे शब्द द्वारा विषय 
का साक्षात्‌ ज्ञान होता हे। इससे शब्द की परोक्ष प्रमाणता खण्डित होती हं। शब्द से होने वाला ज्ञान शब्द्‌ 
के स्तर पर निर्भर है। शब्द को परोक्षज्ञान का जनक मानना केवल “वैखरी दृष्टि से उचित हे, शेष तीनों शब्द्‌ 
अपरोक्ष प्रमा उदय कराते है। " परा" तो स्वयं परमतत्व-स्वरूपा हे “पश्यन्ती ' में शब्द्‌ स्वयं अर्थं का साक्षात्कार 
या अपरोक्ष अनुभव होने का रहस्य है। शब्द बोधक हे, अर्थ बोध्य हे, बोधन होता हे अभेद का, यही 


अपरोक्षानुभूति कौ स्थिति है। 
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वेदिक देवताओं में प्रजापति का स्थान सर्वोपरि हे। सृष्टिकर्ता एवं प्रजाओं के पालनकता के रूप मं 
प्रजापति का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। प्रथमतः प्रजापति शब्द कं व्युत्पत्तिगत अर्थं पर विचार अपेक्षित 
हे। "प्र उपसर्गपूर्वक “जन धातु से “टाप्‌ प्रत्यय करने पर प्रजापति शब्द सिद्ध होता हं। (प्र + जन्‌ + क 
+ टाप्‌ = प्रजा + पति = पा+ डति ञ्ञ प्‌ + अति ञ्ञ पति)। इस प्रकार इस शब्द्‌ का व्युत्पत्तिगत अर्थ 
हे। ““ प्रजा ओं का पालनकर््ता""। निरुक्तकार यास्क ने प्रजापति शब्द का निर्वचन निम्न प्रकार किया हेः 


प्रजापतिः प्रजाना पाता वा पालयिता वा। 
तस्यषा भवति।' 
अर्थात्‌ प्रजाओं का पालन करने से उनका नाम प्रजापति हं। आचार्य शंकर ने भी छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
के भाष्य में लिखा है- प्रजापतिः पालनात्प्रजानाम्‌ः। 
अमरकोश में ब्रहमा को प्रजापति (प्रजानां पतिः) कहा गया हे। इस कोश में प्रजापति कं 21 


पर्यायवाची नाम उल्लिखित हें, यथा-ब्रहमा, आत्मभू, स्वयम्भू. हिरण्यगर्भ, पितामह, धाता, स्रष्टा, वेधा, 
विधाता, विश्वसृट्‌ (विश्वसृज्‌) , विञ्चि, विधि... आदि। इस प्रकार मेदिनी, वैजयन्ती आदि कोश में भी 


प्रजापति शब्द के उपर्युक्त अर्थं की पुष्टि होती हेै। 
आचार्य शंकर कं अनुसार प्रजापति पिता को कहते है, क्योकि पिता से ही पुत्र कौ उत्पत्ति होती हे- 
प्रजापतिः पित्रच्यते, पिरतो हि युत्रस्योत्पत्तिः/' 
अर्थात्‌ समग्र सृष्टि ही उसके लिए पुत्रवत्‌ है, क्योकि वही इस विश्वब्रहमाण्ड का आदि स्ष्टा एवं 


पालनकर्ता हे। 
अव यहां कुछ प्रमुख उपनिषदों में प्रजापति देवता का स्वरूप, महत्व एवं उनके द्वारा सृष्टि रचना 


तथा उससे सम्बन्धित समस्त श्रेष्ठ प्राणिओं को दिया गया उपदेश सक्षेप मे प्रस्तुत हे। 
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प्रशन-उपनिषद्‌ मं सृष्टि से सम्बन्धित प्रजापति देवता का स्वगुणानुकीर्तन के साथ उनका महत्व तथा 
उनको उपासना करने को कहा गया हे। प्रत्येक मनुष्य को प्रजापति का स्वरूप (सम्वत्सर, मास, अहोरात्र, 
अनन आदि) के विषय में ज्ञान प्राप्त करने को भी उपदेश दिया गया हे, जो निम्न प्रकार हे - 


प्रजापति को संवत्सर कहा गया हे। अर्थात्‌ बारह महीनों का यह संवत्सररूप काल ही मानो सृष्टि 
के स्वामी परमेश्वर का स्वरूप हे। संवत्सरो वे प्रजापति........इस मन्त्र में संवत्सर को परमात्मा का प्रतीक 
बनाकर उसके अंगरूप रयिस्थानीय भोग्य पदाथा कं उद्देश्य से की जाने वाली उपासना ओर उसे फल बताते 
हे। 


““मासो वै प्रजापतिः९.......... '' इस मन्त्र में महीने को प्रजापति परमेश्वर का रूप देकर कमं द्वारा 
उसको उपासना करने का रहस्य बताया गया हे। भाव यह है कि प्रत्येक माह ही मानो प्रजापति हे, उसमें 
कृष्ण पक्ष के पन्द्रह दिन तो उस परमात्मा का दक्षिण अंग हे, इसे रयि समञ्जना चादहिये। उस प्रजापति परमेश्वर 
का शक्त्िस्वरूप भोगमय रूप हे ओर शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन ही मानो उत्तर अंग है। यही प्राण अर्थात्‌ 
सवको जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा का सर्वान्तर्यामी रूप हे। अतः जो कल्याणकामी ऋषि हे, वे निष्काम 
भाव से अपने समस्त शुभ कमो को शुक्ल पक्ष में करते हे। इससे भिनन जो भोगासक्त मनुष्य हें, वे कृष्ण 
पक्ष में स्थूल पदाथों कौ प्राप्ति कं उदृदेश्य से विविध प्रकार के कर्म किया करते हे। 

“* अहोरात्रे वे प्रजापति........ '' इस मन्त्र में दिन ओर रात का जोडा ही प्रजापति है। उसका दिन 
ही प्राण हे ओर रात्रि भोगरूप रयि हे। मनुष्यों को अर्थात्‌ गृहस्थं को दिन में स्त्री-प्रसंग (स्त्री-सहवास) कदापि 


न करने का ओर विहित रात्रियों में शास्त्रानुसार नियमित ओर संयमित रूप मे केवल संतान की कामना से 
स्त्री-सहवास करने का उपदेश दिया गया हे। 


इस प्रश्न-उपनिषद्‌ मे अनन को ही प्रजापति कहा गया हे। यथा - 
अननं वे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त। 


उपर्युक्त मन्त्र में अन को प्रजापति का स्वरूप बताकर अनन की महिमा बतलाते हए कहते हँ कि 
ये सव प्राणियों का आहार रूप अनन ही प्रजापति हें, क्योकि इसी से वीर्य उत्पनन होता है ओर वीर्य से समस्त 
चराचर प्राणी उत्पन होते हं। अतः इस अनन को भी प्रकारान्तर से प्रजापति माना गया हे। अव उपनिषपद्‌कार 
कहते हे कि "प्रजापति व्रत" को नियमपूर्वक पालन करने वाले मनुष्यों को त्रहमलोक प्राप्त होता है- 

तद्ये ह वे तत्प्रजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते। तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रहमचयं 
येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌” 

उपर्युक्त मत्र का अभिप्राय है कि जो मनुष्य सन्तानोत्पत्तिरूप प्रजापति के व्रत का अनुष्ठान करते 
हें, अर्थात्‌ स्वर्गादि लोकों के भोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विहित शुभकमों का आचरण करते हए 
नियमानुसार स्त्री-सहवास आदि भोगों का शक्ति अनुसार उपभोग करते हें, वे तो पुत्र ओर कन्यारूप जोड़ 
को उत्पन करकं प्रजा कौ वृद्धि करते हं ओर जो उनसे सर्वदा भिन हैँ, जिनमें ब्रह्मचर्य ओर तप भरा हुआ 
हे तथा जो सत्यस्वरूप प्रजापतिरूप परमेश्वर को अपने हदय मेँ नित्य अवस्थान देखते हैं, उन्हीं को वह 
परमपद ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे, इससे भिनन मनुष्यों को नहीं! 


प्रसंगवश बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ में प्रश्न किया गया हे - ““कतमः प्रजापतिः'' ? अर्थात्‌ प्रजापति 
कौन ह 2 इसके उत्तर में कहा गया है- ““यज्ञः प्रजापतिरिति '"०। अर्थात्‌ यज्ञ प्रजापति है। यहां यज्ञ कौन 
है ? उत्तर में उपनिषद्कार कहते हँ- ““यज्ञपशवः'' इति। अर्थात्‌ पशुगण यज्ञ है। कारण पशुयज्ञ के 
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साधन हं, यज्ञ रूपरहित है, ओर पणुरूप साधन के अधीन हं। अतः पशु ही यज्ञ है- एसा कहा जाता हं। 
यहां प्रश्नकर्ता शाकल्य ऋषि थे एवं उत्तर देने वाले ऋषि याज्ञवल्क्य धे। 

प्रजापति एवं ( विविध ) सृष्टि : 

““ सृष्टि करना" ' प्रजापति देवता का प्रमुख कार्य हं। आज जो भी ( सृष्टिगत) पदार्थ दृश्यमान हो रहा 
ठे यह सव इस दिव्य देवता का विशेष गुण का द्योतक मात्र है। यह चतुर्दश भुवन तथा इसमें स्थित समस्त 
दृश्यमान एवं अदृश्यमान स्थावर एवं जंगम आदि समस्त जात पदाथो का स्रष्टा प्रजापति ही हँ। देवता, मनुष्य, 
गन्धर्व, राक्षस, विभिन्न प्राणी वर्ग, नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, पञ्चमहाभूत, पञ्चवायु, समस्त इद्धिय, 
समस्त विद्या, कला, कर्म एवं अन्य समस्त भोग्य वस्तुर्प- यह सब प्रजापति की ही देन हं। अर्थात्‌ प्रजापति 
ही सचमुच हमारे परमपिता (स्रष्टा) हे। अव उनकी सृष्टि-रचना कं विषय में विशेष वर्णन प्रस्तुत हं! 

प्रश्न-उपनिषद्‌ में कहा गया ह- “प्रजाकामो वै प्रजापतिः, स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा स 
मिथुनमुत्पादयते। रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति।'" "" 

अर्थात्‌ प्रजापति को सृष्टि कं आदि में जव प्रजा उत्पन्न करने कौ इच्छा हृ, तव उन्हानं संकल्परूप 
तप किया। तप से उन्होने सर्वप्रथम रयि ओर प्राण- इन दोनों का युग्म (जोड़ा) उत्पन किया। उसे उत्यन 
करने का उदूदेश्य यह था कि ये दोनों मिल कर नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन करगे। यहां रवि से तात्पर्य 
अभिव्यक्त, स्फ्रित, उत्पादन क्षेत्र, विकासकमगत प्रकृति से हे। रयि ही विश्व-वृक्ष कं उत्पन होने कौ भूमि 
हे। रयि वह धान हे, वह माया है जिससे गुणत्रयी का सर्वव्यापार चलता रहता है ओर प्राण जीवन को, शवित्ि 
को, वीज को, उत्पादन बल को ओर चेतन को समञ्जना चाहिए। रयि तथा प्राणरूप युग्म से ही सृष्टि की 
रचना हुई ओर संपन होता है। उन्हीं को अन्यत्र अग्नि ओर सोम के नाम से भी कहा गया है - अग्िसोमात्यक 
जगत्‌। 

इस सृष्टि कं सन्दर्भं मे मेत्रायणी उपनिषद्‌" मे कहा गया हं कि सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति ने तप 
किया। उनके तप क प्रभाव से भू (पृथिवी), भुव (अन्तरिक्ष) एवं स्व (स्वर्गलोक) , इन तीन लोक का सृजन 
हुआ। इस उपनिषद्‌ में प्रजापति को एक पुरुष मान कर उनके सिर को स्वर्गलोक, नाभि को अन्तरिक्च लोकः 
एवं पाद को पृथिवी लोक से चित्रित (अलंकृत) किया गया हं। इस उपनिषद्‌ में अन्यत्र कहा गया हे कि 
सर्वप्रथम प्रजापति ही विद्यमान थे। उन्होने तप किया, तत्पश्चात्‌ उनकं तपस्या के प्रभाव से प्रजा उत्पन हए। 
उनसे पञ्च प्राण (प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान) भी उत्पन हए। उन्होने सभी प्राणियों मे प्रवेश 
होकर उनमें प्राण का संचार किया, जिससे सभी प्राणवान्‌ एवं सजीव बन गये। अतः प्राण का संचारकर्ता 
एवं प्राणियों का सृष्टिकर्ता स्वयं प्रजापति ही हे! 

बृहदारण्यक-उपनिषद्‌" के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वत्र आप (जल) ही था। फिर उस आपने 
सत्य कौ रचना की। स्थूल जगत्‌ में ही सत्य अभिव्यक्त हुआ। सत्य ने ब्रहम-अव्यक्त को दर्शया। अतः सत्य 
ही ब्रहम हे। ब्रहम-अव्यक्त सत्ता ने प्रजापति (विराट्‌, हिरण्यगर्भ) को प्रकट किया। तत्पश्चात्‌ विराट्‌ प्रजापति 
ने देवताओं को जन्म दिया। अतः वे देवजन (सत्य की) सत्यस्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हं। वह यह 
सत्य (शब्द) तीन अक्षर वाला है। “स एक अक्षर हे, ““ति'“ यह एक अक्षर हे, ओर ““य'“ यह एक अक्षर 
हे। इनमें '“ स" कार ओर ““य'' कार अर्थात्‌ प्रथम ओर अन्तिम अक्षर सत्य हे ओर मधय अक्षर अनृत हे। 
अनृत मृत्यु है, क्योकि मृत्यु ओर अनृत इनकी “*त'“ कार मे समानता हे। अगर स्वर की दृष्टि से विचार 
करे तो भी "“स'' ओर अन्तिम अक्षर ““य'' सस्वर हे, स्वर अविनाशी सत्य हे। मध्य मे ““ त“ व्यजन अनृत 
हे, असत्य है, नाशवान्‌ है। वह यह अनृत ““त'“ दोनों ओर से सत्य से- स्वर से अच्छी प्रकार पकड़ा हुआ 
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सत्यरूप ही हो जाता हे! अर्थात्‌ व्यंजन अक्षर दोनों ओर के स्वरों से ही बोला जाता हे (एेसे ही सत्यस्वरूप 
आत्मा परमात्मा दोनों से कार्य जगत्‌ पकड़ा हुआ हे, इससे स्पष्टतया अभिव्यक्त हो रहा हे। इस प्रकार इस 
संपूर्णं अक्षर के सत्यबाहुल्य ओर मृत्युरूप अनृत के अकिच्चित्करत्व को जो पूर्ण रूप से जानता हे, उसे 
अनृत नहीं मारता, अर्थात्‌ सत्य एवं असत्य- एसा भेद जानने वाले उपासक को काल नहीं मार सकता, कारण 
यह प्रजापति का अखण्ड एवं दिव्य उपदेश हे, इस सत्य तत्तव को मनन करने वाले साधु, सन्त एवं उपासक 
गण परम प्रजापति लोक को ही प्राप्त करते हे, यमलोक को नहीं। 


बृहदारण्यक -उपनिषद्‌" में सृष्टि से सम्बन्धित अन्य एक प्रसंग में प्रजापति देवता ने मानव 
सृष्टि-विस्तार करने कं लिए-पुरुष-वीर्य कौ स्थापना कं लिए शक्ति स्वरूपा स्त्री कौ सृष्टि कौ। तत्पश्चात्‌ 
उनमें सन्तान उत्पत्ति हेतु (मेथुन कर्म संपादन हेतु) अधो भाग में जननेन्दरिय (योनि) का भी निर्माण किया। 
प्रजापति ने इस प्रकृष्ट गतिशील प्रस्तर खण्ड सदृश कठोर जननेन्द्रिय को उत्पन्न करक स्त्री योनि कौ ओर 
प्रित किया एवं उस जननेन्द्रिय से इस स्त्री का सृष्टि कार्य के लिए संसर्गं किया। अतः प्रजापति ने 
विश्व-कल्याण के लिए सृष्टि-विस्तार कं लिए स्त्री-पुरुष का पवित्र मेथुन कर्म ॒से धर्म्मसम्मत उत्तम 
संतानोत्पादन के लिए तथा गृहस्थ आश्रम को परिपुष्ट एवं चरितार्थं करने कं लिए इस प्रकार नानाविध रम्य 
सृष्टियां कौ। इससे यह भाव स्पष्ट होता है कि प्रजापति ही हमारे आदि स्रष्टा तथा विश्वनियन्ता हे। 


प्रजापति ने प्रजा कौ रचना करके कमों को अर्थात्‌ कर्म कं साधनभूत वागादि करणो की रचना को- 


““ग्रजापतिर्हं कर्माणि ससृजे" । इस प्रकार पञ्च ज्ञानेन्द्रिय का सुजन हआ। सृष्टि के नियमानुसार आज भी 
यह इन्द्रियां अपने-अपने कार्य कर रहे हे! 


व्यक्त तथा अव्यक्त समस्त कला एवं विद्या का मूल स्नोत प्रजापति ही टे। अर्थात्‌ नानाविध कलाएं 
एवं विधां उप प्रजापति से ही उत्पत्ति हुई हे प्रजापति सोलह कलाओं वाला हे (प्रजापतिः पोडशकलः) "५। 
यह संवत्सर काल स्वरूप प्रजापति को रात्रियां-अहोरात्र अर्थात्‌ तिधियां ही पन्द्रह कलाएं हं। इसकी सोलवहीं 
कला धरुवा नित्य (अपरिवर्तनीय) ही हे। वह रात्रियों क द्वारा ही शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता हं तथा 
कृष्ण पक्ष में क्षीण होता हं। वह काल स्वरूप प्रजापति अमावस्या की रात को इसी श्रुवरूपा सोलहवीं कला 
से इस सारे प्राणधारी जगत्‌ में प्रवेश करकं उससे प्रातः उत्पन्न होता हे। सोलहवीं कला ही वास्तविक प्राण 
हे ओर काल कौ स्थिति है। अतः उपदेश दिया गया हे कि इस रात्रि मेँ किसी प्राणी के प्राण का विच्छेद 
न करे, यहां तक कि इसी देवता कौ पजा कं लिए विशेषतः इस रत्नि में गिरगिट का भी बलिदान न करे, 
अर्थात्‌ प्राणियों का बलिदान करना देवता-पूजन न माने यह तात्पर्य हे (यहां अमावस्या रात्रि में प्राणी (जीव) 

का वध न करने के लिए कहा गया हे। भाष्यकार शंकराचार्य कं अनुसार श्रुतिका यह विशेष वचन" सोमदेवता 
कौ पूजा करने कं लिए हे, अर्थात्‌ अमावस्या की रत्नि में सभी प्राणियों मे सोम देवता व्याप्त रहते हैँ, अतः 

उस दिन किसी भी जीव को कष्ट न दे, यह कहकर यहां सोम देवता का सम्मान किया गया हे, इससे हिंसा 

का विशेष विधान समञ्चना भ्रम हे। इस कथन से यह स्पष्ट हो रहा हे कि समस्त कलाओं को सृजन करने 

वाले प्रजापति देवता ने पूजा के लिए (विशेष तिथियों मेँ) प्राणी हिसा न करने के लिए उपदेश दिया हे। 

वास्तविक कला से सम्बन्धित यह विषय अत्यन्त ज्ञानप्रद एवं सर्वग्राहय हे। 


उस परमेश्वर प्रजापति से वेदादि त्रयी विद्या ओर व्याहतियों कौ उत्पत्ति हरई। इस रहस्य को 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मेँ कहा गया है- 


प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्‌, तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या संप्रास्रवत्‌। 
तामभ्यतपत्‌.या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सप्रास्वन्त, भूर्भुवः स्वरिति॥" 
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उपर्युक्त वचनो का यह भाव है कि प्रजापति ने लोकों कं उद्देश्य से ध्यान रूप तप किया। उन 
अभितप्त लोगों से (ऋक, यजु, साम रूपक) त्रयी वेद विद्या की उत्पत्ति हृई। उसको प्रजापति न मंथन किया। 
उस मंथन कौ गई विद्या से ये ^“ भूर्भुवः, स्वः““ तीन अक्षर प्रकट हृए। ये तीन अक्षर समस्त विद्या का साररूप 
हे। ये व्याहतिरयां ही बीज वाक्य हे। 
अव “* ओम्‌! कार की उत्पत्ति कंसे हई इस सम्बन्ध में छान्दोग्य-उपनिषद्‌ कहता है- 
तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ऊकारः सप्रास्चवत्तद्यथा शज्च्छूना सर्वाणि पर्णानि 
संत्ुण्णान्येवमोञ्कारेणसर्वा वाक्संतृण्णोञ्कार एवेदसर्वमोञ्कार एवेदं सर्वम्‌।'° 
अर्थात्‌ प्रजापति ने पुनः उन अक्षरों को मंथन किया। उन मथन किए हृए अक्षरों से ““ ओंकार“ प्रकट 
ह॒आ। जिस प्रकार शंक्‌ओं द्वारा सारे पत्ते व्याप्त रहते हं उसी प्रकार ओंकार से संपूर्णं वाक्‌ व्याप्त हे अतः 
ओंकार ही यह सव कु हं। श्रीशंकराचार्य ने ओंकार कं विषय में अपने भाष्य में लिखा है- 
एवमोञ्कारेण ब्रह्मणा परमात्मनः प्रतीकभूतेन सर्वां वाक्‌ शब्दजातं संतरृण्णा। 
अकारो वै सर्वावाक्‌ इत्यदिश्रुतेः! 
उपर्युक्त शंकर भाष्य का अर्थ प्रसंग की दृष्टि से युक्तियुक्त तथा ग्रहणीय हं। ऊपर जो उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया, यथा- जिस प्रकार शंकुओं द्वारा संपूर्णं पत्ते व्याप्त रहते हं“, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के 
प्रतीक भूत ओंकार ब्रहम द्वारा संपूर्णं वाक्‌-शब्दसमूह व्याप्त हं, जेसा कि ““अकार ही संपूर्णं वाक्‌ हे" . इत्यादि 
श्रुतियों से सिद्ध होता है - यह इस भाष्य का अर्थ हे। 
अतः प्रजापति से विविध कला, त्रयी वेद विद्या, ओंकार एवं समस्त वर्णं (अक्षर) समूह, सृष्टि कं 
नियमानुसार प्रकट हुए। वस्तुतः हिरण्यगर्भं प्रजापति ही हमारे सृष्टिकर्ता एवं परम पिता हं। वे ही इस सपूर्ण 
विश्व ब्रह्माण्ड का आदि कारण तथा समस्त प्राणियों का भाग्य नियन्ता एवं शुभ फलदाता हं। विश्व कल्याण 
कं लिए, समस्त श्रेष्ठ प्राणियों को सृष्टि नियमानुसार धर्मानुमोदित सुखद मार्ग से चलकर चतुर्वर्ग फल प्राप्त 
करने कं लिए परमपिता प्रजापति ने देव, मनुष्य ओर असुर तीनों को एक ही अक्षर ““द' से पृथक्‌-पृथक्‌ 
दम, दान एवं दया का उपदेश दिया। 
देव, मनुष्य एवं असुर' “श्रयाः प्राजापत्या ' "21... तीनों प्रजापति के पुत्र थे। तीनां पुत्रों ने प्रजापति 
पिता कं समीप जाकर ब्रह्मचर्यपूर्वक वास किया। ब्रह्मचर्यवासपूर्वक निवास करने कं पश्चात्‌ सवं प्रथम देवताओं 
ने प्रजापति से कहा- ““ आप हमें उपदेश दीजिए। तब प्रजापति ने उनसे ““द'" यह अक्षर कहा ओर पूछा- 
"“समञ्ञ गये क्या "'? इस पर देवताओं ने कहा- हम आपके अभिप्राय समञ्ञ गये। तब प्रजापति बोले- ““यदि 
एेसी बात है तो बताओ, मेने क्या कहा है ? देवताओं ने निर्भय होकर कहा- ^“ आप हमसे कहते हं दमन 
(इन्द्रियनिग्रह) करो, दमनशील बनो“ अन्ततः प्रजापति ने कहा, ““ ठीक हे, तुम सम्यक्‌ समञ्च गये।“ > 
तदनन्तर मनुष्य ने कहा- ““ भगवन्‌ आप हमें उपदेश दीजिए।* उनसे भी प्रजापति ने ““ द्‌“ अक्षर 
ही कहा ओर पृछा समञ्च गये क्या ? तब मनुष्यों ने कहा- हम समज्ञ गये। आपने हमसे ““दान करो“ एेसा 
कहा है। अन्ततः प्रजापति ने कहा, ठीक हे। मेरा अभिप्राय (उपदेश) तुमने जान लिया हे।2 


अन्त में प्रजापति से असुरो ने कहा- “आप हमें उपदेश दीजिए। उनसे भी प्रजापति ने ““ द“ यह 
अक्षर ही कहा ओर पूछा, ““समञ्ञ गये क्या 2 असुरो ने कहा, हम आपका अभिप्राय समञ्ञ गये। आपने हमसे 
'"दया करो'* एेसा कहा है। अन्ततः प्रजापति ने कहा, ठीक हे, तुमने भी हमारा उपदेश ग्रहण कर लिया हे।२ 


प्रजापति का यह (द-द-द ) महनीय उपदेश सभी के लिए ग्रहणीय एवं पालनीय हे, क्योकि प्रजापति 
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का पुत्रों (देव, मानव, राक्षस) को दिया हुआ यह गृढ॒ उपदेश उनके लिए परम हितकारक हे। आज भी इस 
समाज में अजितेन्द्रिय, लोभी ओर क्रूर प्रकृति के मनुष्य निवास करते हे, अतः इन दिव्य उपदेशों को शब्दशः 
ग्रहण करकं नानाविध दुर्गणों से मुक्त समाज कं निर्माण में सबका योगदान (सहयोग) मिलना चाहिये। 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अनुसार प्रजापति ही परब्रह्म हे। परमात्मा की सर्वरूपता निम्न मन्त्र मं 
स्पष्टतया वर्णन किया गया हे- 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रायुस्तद्‌ चन्द्रमाः। 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदापस्तत्पमरजापतिः। 


अर्थात्‌ वही अग्नि (देव) हे, वही सूर्य हे, वही वायु हे, वही चन्द्रमा हे, बही शुक्र है, वही ब्रह्म हे, 
वही जल हं ओर वही प्रजापति हे। क्योकि इस जगत्‌ का रचयिता वही प्रजापति हे ओर उसी मे उसका लय 
होता हे, अतः वही सर्वरूप हे, उससे भिन कुछ नहीं हे। भाष्यकार श्री शंकराचार्य के अनुसार “* तद्ब्रह्म 
हिरण्यगर्भात्मा तदापः स प्रजापतिविराडात्मा“2°- अर्थात्‌ वही ब्रह्म -हिरण्यगर्भरूप दै, वही जल है ओर 
वही विराट्‌ प्रजापति है। 


मेत्रायणी उपनिषद्‌ मे भी प्रजापति को श्रेष्ठ देव माना गया है- “^त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णुस्त्वं 
रुद्रस्त्वं प्रजापतिः!“ अर्थात्‌ आप ही ब्रह्मा हे, आप ही विष्णु हे, आप ही रुद्र है एवं आप ही प्रजापति 
हे। 

इससे यह स्पष्ट हो रहा हे कि प्रजापति ही ब्रह्म हैँ एवं अन्य देवगण भिन-भिन होते हए भी वही 
एक नाम- “ब्रह्य * को ही द्योतित करते हं। “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्तिः - वह एक हुए भी अनेक हें 
एवं अनेकरूप मे प्रतिष्ठित एवं पूजित होते हए भी एक ही त्रह्म-प्रजापति है। प्रजापति को उपासना करने 
वाले अवश्य ही उस आनन्दमय प्रजापति लोक को प्राप्त करते हे। प्रजापति देवता आनन्द से परिपूर्णं है। उस 
आनन्द को प्राप्त करना सव मनुष्यों का परम लक्ष्य हे। वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ मे कहा भी गया है कि '“ समस्त 
प्राणी इसी परमात्मा सम्बन्धी आनन्द के किसी एक अंश को लेकर ही जीते हे।'' 2 तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ में 
प्रजापति एवं ब्रह्म का आनन्द मनुष्य, गन्धर्व, इन्दर, वृहस्पति आदि कं आनन्द से उत्कृष्ट होता हे, एेसा कहा 


गया हे। ब्रह्म का आनन्द एवं प्रजापति का आनन्द में तत्वतः अन्तर नहीं है। परमार्थतः प्रजापति ही ब्रह्य 
हे एवं वह सर्वत्र परिव्याप्त हे ( सर्वं खलु इदं ब्रह्म) । 


इस लेख कं अन्तिम चरण में हदय-त्रह्म कौ उपासना के विषय में (संक्षेप मे) चर्चा अपेक्षित हे। 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ““हदय'* को प्रजापति कहा गया हे, कारण जो प्रजापति है वह हदय हे, वह ब्रह्य 
हे, वह सव कू हे। अर्थात्‌ वह यह संपूर्ण भूतां मे प्रतिष्ठित तथा सबका आत्मस्वरूप हदय प्रजापति प्रजाओं 
का रचयिता हे। यह ब्रह्म है-वृहत्‌ तथा सबका आत्मा होने के कारण यह ब्रह्म है। यह सर्व है, अतः वह 
हदय रूप ब्रह्म उपास्य हे। यह “हदयम्‌ '" तीन अक्षर वाला नाम है। ““ ह" यह एक अक्षर है, जिसका अर्थं 
अभिहरण करना, लाना हे। जो चित्तोपासक एेसा जानता है उसके लिए अपने बन्धुजन ओर दूसरे जन भटे 
लाते हं। दूसरा ““द्‌'* एक अक्षर हे, जिसका अर्थ देना है। जो हदयोपासक एेसा जानता है उसके लिए अपने 
बन्धुजन ओर दूसरे लोग धनादि देते रहते हे। तीसरा ““यम्‌'' यह एक अक्षर है, यह ““इण्‌'' धातु से बना है। 
इसका अर्थ प्राप्त होता है- जो हदयोपासक रोसा जानता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, वह मर कर 


सुखमय लोक को जाता हे। अतः हदय का अर्थ, आकर्षण करना-प्रेम करना (ज्ञानादि गुण) दान करना ओर 
श्रद्धा, भक्ति उपासना से परमेश्वर को प्राप्त करना हे। 
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वह हदय ब्रह्म सत्य ही है।" जो भी उपासक इस महान्‌ पूजनीय, सवसे प्रथम सत्य ब्रह्म को जानता 
हे, परमेश्वर प्रजापति को भी महान्‌ पूज्य सनातन ओर सत्यस्वरूप समञ्जता हं वह इन लोकों को जीतता 
हे। इसी प्रकार जो एेसे इस महान्‌ यक्ष, सनातन को जानता हे उसने यह असत्‌-नाश या मृत्यु को जीत लिया 
हे। श्रुति कहती है- 
यह एवमेतन्महद्‌ यक्ष वेदसत्य ब्रह्मेति, 
अतो विद्यानुरूप फलं युक्त सत्य हयव यस्माद्‌ ब्रह्म! 
उपर्युक्त श्रुतिवचन का अर्थ है- जो इस प्रकार इस महत्‌ पूज्य प्रथमज को ““ सत्य ब्रह्म" एेसा जानता 
हे, उसको उपासना के अनुरूप फल मिलना उचित ही हे, क्योकि ब्रह्म सत्य ही हं। 
निष्कर्षं यह है कि प्रजापति ही आदि स्रष्टा, प्रजापालक एवं परब्रह्म हे। विश्वकल्याण कं लिए उनके 
दवारा प्रदत्त महनीय उपदेश समस्त मानवजाति के लिए सदा पालनीय आर ग्रहणीय हं। उनकं उपदंश को 
शब्दशः ग्रहण करके उनके श्रेष्ठ नाम ओंकार को हदय में निरन्तर मनन करते हए उनकी उपासना करना 
चाहिए। फलतः मनुष्य अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता। 
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छान्दोग्य-उपनिषद्‌, 71 .23 .2 
तत्रैव, 71 .23 .3 


द्रष्टव्य, छान्दोग्य-उपनिषद्‌, 1 23 .3. का शांकर-भाष्य। 
बृहदारण्यक -उपनिषद्‌, 1५*# .2 1 


देवा ऊचुर््रवीतु नो भवानिति। तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच ““ द'' इति। व्यज्ञासिष्टा इति। व्यज्ञासिप्मेति....... होवाच 
व्याज्ञासिष्टेति। बृहदारण्यक -उपनिषद्‌, ५ 


अथ हैनं मनुष्या ऊच््रवीतु नो भवानिति। तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच ** द" इति। व्यज्ञासिष्टा इति। व्यज्ञासिष्मेति 
होचुर्दम्यत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति। वृहदारण्यक-उपनिषद्‌, ४ 2.2 


= क ० क च 


अथ हैनं मनुष्या ऊचु्रवीतु नो भवानिति। तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच “* द '' इति। व्यज्ञासिष्टा...“ ५१द्‌'* इति 


दाम्यत दत्त दयधवमिति (तदेतत्‌ व्रयंशिक्षेद्दमं दानं दयामिति। वृहदारण्यक्‌-उपनिषद्‌, ४ .2.3 
श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌, 1*#-2 


द्रष्टव्य, श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌, ‰-2. शांकर-भाष्य 
मैत्रयणी-उपनिषद्‌, #-1. 


2.1 


अस्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदोपोऽस्य परमो लोकः। एषोऽस्य परम आनन्दः 
एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रमुपजीवन्ति। बृहदारण्यक -उपनिषद्‌, 1#-3.32 


द्रष्टव्य, तैत्तिरीय-उपनिषद्‌, 7-8.4 (तुलनीय, वृहदारण्यक-उपनिषद्‌, 1*-3.33 


एष प्रजापतिर्यद्‌ हदयमेतद्‌ ब्रह्येतत्‌ सवं तदेतत्‌ त्रक्षर हदयमिति........... स्वर्गलोकं य एवं वेद्‌। बृहदारण्यक -उपनिषद्‌, 
#-3.1 


तद्‌ (हदय) वै.......सत्यमेव..........- सत्यं ब्रद्येति। वृहदारण्यक-उपनिषद्‌, ४-4. 1 
विशेष द्रष्टव्य, वृहदारण्यक-उपनिषद्‌, ४-4 „1. शांकरभाष्य 


@ विश्वेश्वरानन्द-विश्ववन्धु संस्कृत भारत-भारती अनुशीलन-संस्थान , पंजाव विश्वविद्यालय, 
साधु आश्रम, होशियारपुर-146 021 ( पंजाव ) 


(1) 
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पाणिनीयाष्टक-वाजसनेयिप्रातिश्ाख्ययोः स्वरितस्वरविचयारः 


सत्यपालसिंहः 
भीमाशङ्भुरः 
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0 (गावा [ला १५111 21115 45/44/1927.) 


वैदिकसंस्कृतस्य लोकिकसंस्कृतेन भेदस्तु सर्वविदितमेव। भाषेयं वेदिकी, व्याकरणनियमानां 
सन्धिसमास-प्रत्ययोपसर्गागमादेशादीनां, संस्कृतभाषापेक्षया, शेथिल्येन स्वीयेन चोदात्तस्वरूपेण बहुविधभेदान्‌ 
विभ्राणा दृग्गोचरीभवति। वैदिकभाषाया अन्यतमं वैशिष्ट्यं स्वरसंवलितत्वं तु लोकिकभाषया भेदेषु मूर्धन्यत्वेन 
ऊरीक्रियते। लोकिकीयं संस्कृतभाषा उदात्तादिस्वररहिता, वैदिकी च उदात्तादिस्वरसंयुक्तेति महानयमनयोरभेदः। 


महावैयाकरणेन भगवता पाणिनिना स्वकीये व्याकरणे सामान्यभाषाया विश्लेषणेन सहव 
वेदिकस्वरविधानमपि सम्यग्‌ विचारितम्‌। पाणिनीयव्याकरणस्य लाघवं तु विद्वत्सु किवदन्तीरूपेण प्रथितम्‌। 
' अर्धमात्रालाघवं पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः" इति लाघवानुरोधेन पाणिनीयव्याकरणे विश्लेषितं वेदिकं 
स्वरविधानमपि लाघवेनैव प्रतिपादितम्‌। 

वैदिकभाषाविवेचनाय विशेषरूपेण विहिताः प्रातिशाख्यग्रन्थास्तु वेदस्य कस्याश्चिद्‌ विशिष्टशाखाया 
भाषाविश्लेषणपराः व्याकरणग्रन्था इति कृत्वा तत्र सविस्तरेण भाषाया विश्लेषणं विहितम्‌। उपक्रमेऽस्मिन्‌ 
वैदिकस्वरस्वरूपं भेद्प्रभेदविचारपूर्वकमतीव सूक्ष्मतया परामृष्टम्‌। विविधवेदिकशाखानामनुरोधेन तत्तत्सम्बद्धेषु 
प्रातिशाख्येषु स्वराणां स्वरूपे तदुच्चारणे च किञ्चिद्‌ भिनत्वमपि दुष्टिपथमायाति। स्वरविषयिणीयं भिन्नता 
स्वरितस्वरस्वरूपे, तद्भेदे उच्चारणे च अतीव स्फुटं प्रतिभाति। अत एव प्रस्तुतेऽस्मिन्‌ शोध-प्रपत्र 
पाणिनीयाष्टकवाजसनेयिप्रातिशाख्ययोर्विहितं स्वरितस्वरविश्लेषणं परामृश्यते। वैदिकसंस्कृतवाङ्मये मुख्यरूपेण 
उदात्तोऽनुदात्तः स्वरितश्च इति त्रयः स्वराः प्राप्यन्ते। स्वरशब्दः वैदिकवाङ्मये प्रधानतो ्रयोरर्थयोः, वर्णविशेषे 
वर्णधममे च दुश्यते। ‹स्वर्यन्ते एभिः" इति व्युत्पत्या वर्णधर्मा उदात्तादयः स्वरशब्देनाभिधीयन्ते। पाणिनीयव्याकरण- 
सम्प्रदाये प्रामुख्येन उदात्तानुदात्तस्वरितानामेव स्वराणां प्रतिपादनं दृष्टिपथमायाति, परन्तु प्रातिशाख्यपरम्परायां तु 
स्वरितभेदाः सविस्तरेण विवेच्यन्ते। अत्र पत्रेऽस्मिन्‌ वाजसनेयिप्रातिशाख्यकारकात्यायनाभिमतेन पाणिनीयदुष्ट्या 
च स्वरितस्वरूपं, तद्भेदाः उच्चारणप्रक्रियायां भिनत्वञ्च परामूृश्यन्ते। 


वाजसनेयिप्रातिशाख्ये “उभयवान्‌ स्वरितः” इति सूत्रेण उदात्तानुदात्तगुणयुक्तस्य स्वरस्य स्वरितसंज्ञा 
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विधीयते। तथा चाह भाष्यकार उव्वटः ~ “उदात्तस्योर्ध्वगमनं गात्राणां प्रयत्नः, अनुदात्तस्य अघोगमनं गात्राणां 
प्रयतः, आभ्याम्‌ उभाभ्यां प्रयत्नाभ्यां समाहारीभूताभ्यां य: स्वरः उच्चार्यते स स्वरितसंज्ञो भवति " इति। 


पाणिनीयतन्त्रे च ` समाहारः स्वरितः इति सूत्रेण उदात्तानुदात्तस्वरसमाहारो योऽच्‌ स स्वरितसंज्ञः स्याद्‌ इति 
विधीयते 


एवमत्र प्रातिशाख्यकारः, गुणस्य-उदात्तानुदात्तसंले विदधाति उभयगुणवान्‌ स्वरितो गुणः इत्यभिप्रेत्य 
स्वरितसंज्ञां विहितवान्‌। पाणिनिर्गणिनो अच उदात्तानुदात्तसंले विदधाविति तत्रास्ति सन्देहावसरः। यदि पाणिनीयतन्त्र 
समाहारपदस्यार्थः समाहरणं समाहारः विप्रकीर्णानामेकत्र राशीकरणम्‌ एकधर्मयोर्योगो वा मन्येत तर्हिं उदात्तः 
अनुदात्तश्च अच्‌ समाहियमाणः स्वरित इत्यर्थः प्रतीयते। एवं सति वर्णद्वयस्य स्वरितसंज्ञा स्यात्‌ न त्वेकस्य। 
यद्यपि वार्तिककारेण शद्धुयं , “ सिद्धं त्वच्छमुदायस्याभावात्‌ तद्गुणसम्प्रत्ययः "° इत्युक्त्वा, परिहता। वृत्तिकारेणापि 
अयमेवार्थो समासेन उपस्थापितः - “ सामर्थ्याच्च लोकवेदयोर्गुणावेव वर्णधर्मावुदात्तानुदात्तो गृह्येते नाचो। तो 
समाहियेते। यस्मिनचि तस्य स्वरित इत्येषा संज्ञा विधीयते" इति। पुनरपि चिरेणार्थवोधो जायते। परन्तु 
वाजसनेयिप्रातिशाख्ये “उभयवान्‌' इति पदस्यार्थ उभयगुणवान्‌ इति गृह्यते। अर्थात्‌ उदात्तत्वानुदात्तत्वे च 
वर्णधर्म समाहियेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसंज्ञो भवति। यतो हि मत्वर्थकः उभयवान्‌ शब्दः, तेन सौकर्येण 
अर्थवबोधो जायते। अतः “उभयवान्‌ स्वरितः” इति कात्यायनीयसूत्रं ' समाहारः स्वरितः” इति पाणिनीयसूत्रापेक्षया 
ज्यायः प्रतीयते। सन्ति कानिचित्‌ उदाहरणानि येषु उदात्तत्वानुदात्तत्वयोर्वर्णधर्मयो: संयोगे सत्यपि तत्र स्वरितो न 
भवति। यथा - न+अतारीत्‌ = नतारीत्‌ (ऋग्‌० 1.31.6) , रथी + इ व॒ = रथीव (ऋग्‌० 10.5.6) , पिता + 
इ व = पितेवं (ऋग्‌० 1.1.9) इत्यादिषु स्थलेषु उदात्तत्वानुदात्तत्वधर्मयोः संयोगः क्रमेण * आ', “ई, ए", चतेषु 
वर्णेषु अभवत्‌ न तत्र स्वरितः, अपितु उदात्त एव स्वरोऽभवत्‌। उक्तस्थलेषु कथन्न स्वरितोऽ भवदिति शङ्का वर्तते। 
प्रातिशाख्यग्रन्थानां पर्यालोचनेन शद्धुयं किञ्चित्‌ समाधातुं शक्यते। यत्र द्वयोः उदात्तत्वानुदात्तत्ववर्णधर्मयोः 
एकादेशः एकीभावो वा भवति तत्र उदात्त एव स्वरः। यत्र च समाहारः समावेशो वा तत्र खलु समाहारवान्‌ अच्‌ 
स्वरितो भवति। अस्त्यत्र कारणम्‌ यत्‌ एकादेशे कृते एकस्यैव स्वरस्य प्राधान्यं भवति, स॒ च उदात्तः 
उच्चस्वरत्वात्‌। परन्तु समाहारः समावेशो वा इत्युक्ते द्वयोरपि मित्रवत्‌ समावेशो जायते येन समाहारवान्‌ 
उभयगुणवान्‌ अच्‌ स्वरितो भवति। व्यवस्थेयं वाजसनेयिप्रातिशाख्येऽपि सुष्ठु प्रतिपादिता। परन्तु पाणिनीयतन््र 
कत्र एकीभावः कत्र वा समाहारः इति स्पष्टं न ज्ञायते। सर्वत्र सन्धिस्थलेषु एकादेशपदेनैव उदात्तादिस्वराणां 
व्यवस्था कृताऽस्ति। इदन्तु निश्चितं यद्‌ उभयत्र उदात्तत्वानुदात्तत्वलक्षणवर्णधर्मसमाहारवान्‌ उभयगुणवान्‌ वा 
अच्‌ स्वरित-संज्ञको इति। अस्मिन्‌ गुणद्वयसमाहारे स्वरिते कियानशः उदात्तः कियान्वा अनुदात्त इत्यपि उभयत्र 
प्रदरितम्‌। परन्तु उभयोः शास्त्रयोर्मध्ये स्वरितस्वरूपे अस्ति किञ्चिद्‌ भेदः, तदधुना विचार्यते - 


“तस्यादित उदात्तं स्वररदध-मात्रम्‌” इति वाजसनेिप्रातिशाख्ये, पाणिनीयाष्टाध्याय्याञ्च “ तस्यादित 
उदात्तमर्द्धहस्वम्‌ "" इति स्वरितान्तर्गतो दात्तानु दातांशविणयमधिकृत्य प्रतिपाद्यते। वाजसनेयि 
-प्रातिशाख्यस्थस्वरारद्धमात्रपदेन स्वरस्य अर्द्धमात्रा उदात्तेति ज्ञायते। तथा चाह भाष्यकार उव्वट: - “ स्वरितस्य 
स्वरस्यादावुदात्तं ्ातव्यं तच्च स्वरारद्धमात्राकालम्‌। यद्येकमात्रो, यदि द्विमात्रो, यदि त्रिमात्रः स्वरस्तथाप्यर्दधमुदात्त 
परमनुदात्तम्‌ ”*" इति। तेन हस्वस्य स्वरितस्य आद्या अर्द्धमात्रा उदात्ता शेषानुदात्ता, दीर्घस्य एकमात्रा उदात्ता 
शषानुदात्ता, एकमेव प्लुतस्य अध्यर्धमात्रा उदात्ता शेषानुदात्ता इति गम्यते। ' तस्यादित उदात्तमर्द्धहस्वम्‌' इति 
पाणिनीयसूत्रस्य व्याख्यायां मतद्वयं दुश्यते। मतमेकं वाजसनेयिप्रातिशाख्यविहितसिद्धान्तसम्मतम्‌। अपरञ्च 
अर्द्धहस्वपदन हस्वस्य अर्द्धमात्रां स्वीकृत्य हस्वस्य स्वरितस्य अर्द्धमात्रा उदात्ता शेषानुदात्ता, दीर्घस्य आद्या 
अर्द्धमात्रा उदात्ता शेषा अध्यर्धमात्रा अनुदात्ता। एवमेव प्लुतस्य स्वरितस्य आद्यारद्धमात्रा उदात्ता शेषाध्यर्द्धमात्रा 
अनुदाततेति व्याख्यानं क्रियते। सिद्धान्तकोमुदीकारः भरोजिदीक्षितः “ तस्यादित उदात्तमर्द्धहस्वम्‌" इत्यत्र हस्वग्रहणम्‌ 
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अविवक्षितमिति स्वीकृत्य स्वरितस्यादितोऽर्दधमदात्तम्‌ उत्तरार्धं परिशेषादनुदात्तम्‌ इति प्रतिपादयति।'~ बालमनोरमाकारः 
वासुदेवदीक्षितोऽपि भूद्रोजिदीक्षितस्यैव सिद्धान्तं समर्धयति। वस्तुतः पाणिनीयतन्त्रे अर्धहस्वपदेन हस्वस्या्द्धमात्रा 
द्योत्यते। तथा चाह महाभाष्यकारः “ मात्रचोऽत्र लोपो द्रष्टव्यः, अर्धहस्वमिति। "~ “ अर्धहस्वम्‌ इत्य्धमात्रोपलक्ष्यते” 
इति वृत्तिकारो हरदत्तजिनेनदरवुद्धी खल्वपि आहतुः - “ हस्वस्य हि मात्रा भवति, अतोऽ्खहस्वग्रहणेनार्धमात्रोपलक्षयते ""“ 
इति। एवं महाभाष्यकाशिका पदमज्जरीन्यासादिग्रन्थेषु सर्वस्य हस्वदीर्घप्लुतस्वरितस्याद्यार्दधमात्रा उदात्ता इति स्थितम्‌। 
इत्थं वाजसनेयि-प्रातिशाख्यं स्वरा्द्धमात्रपक्षे तिष्ठति पाणिनीयतन्त्रन्तु आद्याद्धमात्रापक्षे। अयं खलु अनयोः 
शास्त्रयोर्मोलिको भेदः। 

अनयोः शास्त्रयोः भाष्यकाराः स्वरितस्वरस्ष्टार्थ दृष्टान्तमपि ददुः। तद्यथा ~ वाजसनेविप्रतिशाख्यभाष्यः 
उव्वटेनोक्तम्‌ - “ यथा त्रपुताम्रयोः संयोगे धात्वन्तरस्य कांसस्योत्पत्तिः, यथा च गृडदध्नोरेकीभावे माजिकोत्यत्तिः 
एवमुदात्तानुदात्तसंयोगे स्वरितोत्पत्तिः "> इति। एवमेव महाभाष्यकारेणापि उक्तम्‌ - “यथा शुक्लगुणः शक्लः, 
कृष्णगुणः कृष्णः य इदानीमुभयगुणः स तृतीयामाख्यां लभते स्वरित“ इति। अनयोः दृष्टान्तद्वयं समीक्षत तर्हिं 
उव्वटस्य दृष्टान्तः सदोषं प्रतिभाति यतोहि कांसस्योत्पत्तो त्पुताग्रयोः संयोगः सर्वावयवेषु भवति। एवमेव 
गुडदध्नोरेकी भावोऽपि। परन्तु स्वरितोत्पत्तौ एकस्मिन्‌ भागे उदात्तः अपरस्मिञ्चानुदात्तः भवति। महाभाष्यकारस्य 
दृष्टान्तः खलु निर्दोषः प्रतीयते। यथा कल्मापे सारद्कं वा सत्यपि शुक्लकृष्णगुणसंयोगे एकस्मिनंशे शुक्लगुणः 
अपरस्मिननंशे च कृष्णगुणः विद्येते। तथेव स्वरितस्वरे उदात्तानुदात्तो विद्येते। 

प्रातिशाख्यकारेः स्वरितस्य विभिननाः प्रभेदाः प्रदर्शिताः। तत्राभिनिहितप्रश्लेषादीनां प्रतिशाखं भदम्‌ 
अभिसमीक्षयं सर्वशाखानुग्राहकः पाणिनिः शाखाकृतभेदान्‌ अनाश्चित्य - “स्वरिते वानुदात्ते पदादौ“ इत्यादिषु 
स्वरितपदेनैव सामान्यतो निर्दिदेश। वाजसनेयि- प्रातिशाख्यमनुसृत्य स्वरितभेदा अत्र पाणिनीयवचनैः सह तुलनया 
सहिताः उपस्थाप्यन्ते - 

(1) जात्यः - * एकपदे नीचपूर्वः सयवो जात्यः” इति प्रातिशाख्यसूत्रानुसारम्‌ एकस्मिन्‌ पदं 
अनुदात्तपूर्वः यकारेण वकारेण वा सहितः स्वरितः जात्यस्वरसंज्ञो भवति। जात्यस्वरितः जात्या=जन्मना स्वभावेन 
उदात्तसंगतेर्विना जायते अत एव जात्यः नित्यो वा कथ्यते। यथा - धान्य॑म्‌, स्वं, कन्यां इत्यादिषु। अयमेव स्वरितः 
पाणिनीयतन्त्रे ' तित्स्वरितम्‌ "° इति सूत्रेण विधीयते। अनयोरुभयोर्मध्ये भेदोऽयं दृश्यते यत्‌ प्रातिशाख्यकारस्य 
जात्यस्वरितलक्षणं सुस्पष्टं वर्तते। पाणिनिस्तु यकारवकारनिर्देशं विनैव सामान्यरूपेण स्वरितलक्षणं विहितवान्‌। 
परन्तु वृत्तिकारेर्यान्युदाहरणानि दर्शितानि तानि सर्वाणि एव अनुदात्तपूर्वयकारवकारसहितानि सन्ति। यथा - 
कार्यम्‌. चि कौर्प्यम्‌, क्वं इत्यादीनि।* अतः पाणिनीयतन्त्रे विहितं स्वरितलक्षणं वाजसनेयिप्रातिशाख्याभिमतम्‌ 
इति स्पष्टम्‌। 

अभिनिहितः - “एदोद्भ्यामकारो लुगभिनिहितः* एकार-ओकाराभ्यामुदात्ताभ्यां पर अनुदात्तोऽकारः यत्र 
लुप्यते तत्र अभिनिहितस्वरः विधीयते। यथा - ते + अ वन्तु = तेऽवन्त्वस्मान्‌, ते + अप्स र साम्‌ = तेऽप्स॒रसाम्‌, वेदः 
+ अ सि = वेदोऽसि इत्यादिषु एकारौकारयोः अनुदातः अकारः अभिनिहितो भवति, ततश्च तो चेद्‌ उदात्तावनुदात्ते 
स्वरितो ^" इत्येनेन तस्योदात्तस्यैव स्वरितत्वं जायते। स एवाभिनिहितसंजञः स्वरितो भवति। वाजसनेयिप्रातिशाख्ये विहिता 
अभिनिहितसन्धिः पाणिनीयतनत्रे "एङः पदान्तादति ^ इत्यनेन पूर्वरूपसन्धिः इत्युच्यते। तेन अस्यामुत्पद्यमानः स्वरः 
"स्वरिते वानुदात्ते पदादौ" इति सूत्रेण विकल्पेन स्वरितो भवति। तत्र निश्चितरूपेण न ज्ञायते यत्‌ कस्यां स्थितो स्वरितः 
कस्यां वा उदात्त इति। व्यवस्थित-विभाषया शक्यतेऽत्र निश्चेतुम्‌, पुनरपि सन्देहस्तु जायते एवेति। 

षप्रः - 'युवणो यवौ क्षेप्र" इति वाजसनेयिप्रातिशाख्यमतेन यदा इवर्णोवणो उदात्तौ क्रमेण 
यकारवकारयोः परिवर्तितो स्याताम्‌, तदा यकारवकाराभ्यामुत्तरे विद्यमानस्य अनुदात्तस्वरस्य यः स्वरितत्वं प्रसज्यते 
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स क्षेप्रसंज्ञः स्वरितः उच्यते। यथा - त्रि + अम्बकम्‌ = त्य॑म्बकम्‌, नु+इन्द्रः = न्विनद्रः। उक्तस्थलेषु 
उदात्त-इवणोवर्णयोः स्थाने यकारवकारो अभवताम्‌। तेन उच्चारणे क्षिप्रता जायते, यकारवकारयोरर्दधमात्राकालिकत्वात्‌ 
अनयोः क्षिप्रवर्णयोः सम्बन्धात्‌ परस्यानुदात्तस्य ^ क्षिप्रसन्धो भव क्षेप्र: इति। इयमेव प्रातिशाख्यविहिता 
ेप्रसन्धिः पाणिनीयन्त्रे “इको यणचि "‡ इत्यनेन यणूनाम्ना विधीयते। तदनन्तरं “उदात्तस्वरितयोर्यणः 
स्वरितोऽनुदात्तस्य “‡ इति सूत्रेण उदात्तयणः परस्य स्वरितयणः परस्य चानुदात्तस्य स्वरितो भवति। यथा - 
उदात्तयणः कू मारी + ओ-कमार्यो, क मारी + अस्‌ = क्‌ मार्य॑ः, स्वरितयणः - स कृल्लिव॑ + आशा 
स कृल्ल्व्यांशा , ख लप्विं + आशा = ख लप्व्यांशा इत्यादिषु। “उदात्तस्यान्तःस्थी भावे स्वरितं परमनुदात्तम्‌ ""“ 
इति प्रातिशाख्यसूत्रेण उदात्तयणः परस्यानुदात्तस्य स्वरितत्वं विधीयते न तु स्वरितयणः परस्यानुदात्तस्य। अस्येद्‌ 
कारणं भवितुं शक्यते यत्‌ वाजसनेयिसंहितायां स्वरितयणः परस्यानुदात्तस्य स्वरितत्वविधानस्य निदर्शनमेव न 
स्यात्‌। वैयाकरणनिकायेऽपि स्वरितयण्ग्रहणमधिकृत्य वेमत्यं लक्ष्यते। तत्र वृत्तिकारः स्वरितग्रहणं स्थापयति। 
श्रीनिवासस्तु काशिकोपन्यस्तप्रयोजनं निराकृत्य मन्दवुद्ध्यनुग्रहाय पाणिनिना स्वरितग्रहणं कृतमिति निर्णिनाय। 
प्रश्लिष्टः - लोकिकसंस्कृते गुणवृद्धिदीर्घनामभिः या सन्धि प्रसिद्धा सेव प्रातिशाख्यग्रन्थेषु शिक्षाग्रन्थेषु 
च प्रश्लिष्टनाम्ना व्यवहियते स्म। प्ररिलिष्टसन्धिमाधृत्य यः स्वरितः स एव प्ररलिष्टस्वरितः इति कथ्यते। न च 
सर्वत्र प्रश्लिष्टसन्धो स्वरितः स्यादिति आशद्धनीयं प्रश्लिष्टस्वरितस्य वाजसनेयिसंहितायां - “इवर्ण उभयतो हस्वः 
प्रश्लिष्ट: इति विशेषावस्थास्वेव विधानात्‌। एवं वाजसनेविप्रातिशाख्ये पूर्वो हस्व इकार उदात्तः परश्च 
हस्व-इकारोऽनुदात्तस्तयोः परस्परप्रशिलिष्टे प्रश्लिष्ट: स्वरो भवति। तथा हि - “अभि + इन्धताम्‌ = 
अभीन्धताम्‌, सुचि + इ वु = सरुचीव इति। प्रकृतसूत्रे हस्वपदग्रहणेन शद्भयं भवति यत्‌ प्रातिशाख्यकारेण 
दीर्घ-ईवर्णस्य ग्रहणं कथन कृतमिति। यद्यपि वाजसनेयिसंहितायां दीर्घ -ईकारस्यापि प्रशिलिष्टस्वरितत्वं दश्यते। 
पाणिनीयतन्त्रे तु " अकः स्वर्णे दीर्घः” इति सूत्रेण उदात्तानुदात्तयोः, दीर्धकादेशे कृते ' स्वरितो वानुदात्ते पदादौ “” 
इति विकल्पेन स्वरितत्वं विधीयते। अनेन हस्वदीर्घयोः द्वयोरपि ग्रहणात्‌ न कापि श्रु वर्तते। तद्यथा ~ वि + 
ईक्ष त=वीक्षते। 
तैरोव्यञ्जनः - * स्वरो व्यज्जनयुतस्तैरोव्यञ्जनः”० इत्यनेन उदात्तात्परो य: व्यञ्जनयुक्तः स्वरः तस्य 
तेरोव्यज्जनसंज्ञा विधीयते। व्यञ्जनस्य तिरोभावः अन्तर्धानं वा तिरोव्यञ्जनम्‌, तत्र भव तैरोव्यञ्जन इति। यथा 
- इडे, रन्ते, हव्ये , काम्ये इत्यादिषु उदात्तात्परस्य व्यञ्जनव्यवहितेऽपि एकारेभ्य “उदात्ताच्चानुदात्तं स्वरितम्‌" 
इति प्रातिशाख्यसूत्रेण स्वरितत्वं विधीयते। तस्यैव अत्र प्रकृतसूत्रेण तैरोव्यञ्जनस्वरितः इति नामकरणं क्रियते। 
इदमेव पाणिनीयतन्त्रेऽपि “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः“ इत्यनेन सामान्यरूपेण विहितमस्ति। परस्योक्तं कार्यम्‌ 
अव्यवहितस्य स्यादिति नियमेन व्यञ्जनव्यवहिते स्वरितत्वं न प्राप्नोति इति कृत्वा वाजसनेयिप्रातिशाख्ये 
तेरोव्यज्जनस्वरितस्य पृथग्‌ विधानं संभाव्यते। यद्यपि व्याकरणग्रन्थेषु प्रातिशाख्येषु च “स्वरविधौ व्यज्जनमविद्यमानवत्‌ 
भवति” इति नियमेन व्यञ्जनव्यवहितेऽपि स्वरविधाने न कोऽपि दोषः। पुनरपि वाजसनेयिप्रातिशाख्य- 
विहितस्वरितलक्षणे व्यञ्जनग्रहणात्‌ ज्ञायते यत्‌ स्वरितभेदविस्पष्टार्थमिदं स्याद्‌ अथवा व्यञ्जनस्य तिरोभावात्‌ 


अविद्यमानवत्त्वादेवास्य तेरोव्यञ्जनस्वरितसंज्ञा स्यादिति। अनेन न एकस्मिनेव पदे, अपितु अनेकेषु पदेषु 
उदात्तात्‌ परस्यानुदात्तस्य स्वरितत्वविधानं संभवति। 


तैरोविरामः ~ “उदवग्रहस्तैरोविरामः^“ उदात्तोऽवग्रहः तत्‌ उत्तरस्यानुदात्तस्य यः स्वरितः स तैरोविरामसंो 
भवति। विरामः अवसानम्‌ तस्य तिरोधानम्‌ तिरोविरामम्‌, तत्र भव तैरोविराम इति। अवग्रहः एव विरामः स च 
एकमात्राकाल इव मन्यते। अवग्रहवचनात्‌ समस्तपदेष्वेव स्वरितोऽयं भवति। यथा - गोप॑ताविति - गो-प॑तो, 
यज्ञपतिमिति - यज्ञ-प॑तिम्‌। अवग्रहाभावे तु तैरोव्यञ्जन एव। सम्भवतः उदात्तात्‌ परो यदवग्रहस्य व्यवधानं तस्मादत्तरस्य 
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अनुदात्तस्य स्वरितत्वं न प्राप्नोति। यतो हि अवग्रहमात्राकाल इव भवति। अत हेतोः वाजसनेयिप्रातिशाख्ये 
अवस्थाविशोषस्वरविधौ एव अवग्रहः संहितावत्‌ मन्यते, “ संहितादवग्रहः स्वरविधौ परं च सर्व चेदनुदात्तम्‌ % इति। अन्यत्र 
अवग्रह असंहितावद्‌व भवति। तेनात्र प्रकृतस्थले उत्तरपदस्थसर्वानुदात्तपदस्य आद्यनुदात्तस्य स्वररितत्वमभूत्‌। स्वरितस्यास्य 
पदपाटकाले एव उपस्थितिः अवग्रहस्य विद्यमानात्‌। संहितायां तु अनवग्रहत्वात्‌ तेरोव्यञ्जननाम्नायं व्यवहियत्‌। 
पाणिनीयतन्त्रे स्वरितव्यवस्थेयं न स्पष्टा सामान्यरूपेण “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेनैव विहिता अस्ति। 


पादवृत्त ~  विवृत्तिलक्षणः पादवृत्तः" संहितायां पदद्रये पूर्वपदान्त ~ उत्तरपदाद्योः स्वरवर्णयोः सन्ध्यभावः 
विवृक्तिरुच्यते। सा विवृत्तिदविधा भवति। या एकस्मिनेव पदे भवति सा अन्तःपदविवृत्तिः। यथा प्रगम्‌. तितंउना 
इत्यादिषु। या च द्रयोः पदयोर्मध्ये भवति सा पदविवृत्तिः। यथा - य ईन्द्र! पदविवृत्तिलक्षणः स्वरः पादवृत्तसंजां 
लभते। पदयोर्विवृत्तिः पदविवृक्तिः, तस्यां यः स्वर्यते सः पादवृत्तः। अस्याभिप्रायोऽयं यत्‌ पूर्वपदान्तादुदात्तात्परस्य 
उत्तरपदादेः अनुदात्तस्य विवृत्तौ (सन्ध्यभावे सति) यः: स्वरितो विधीयते स पादवृत्तसंज्ञः स्वरितः कथ्यत। 
वाजसनेयि-प्रातिशाख्यविहितः स्वरितविशेषोऽयं पाणिनीयग्रन्थे “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ^ इत्यनेनैव सामान्यरूपेण 
विहितः। 

ताधाभाव्यः ~ “उदादयन्तो न्यवग्रहस्ताथाभाव्यः*” उदात्तादिरुदात्तान्तर्यस्य स नीचावग्रहः अनुदात्तो वा 
ताथाभाव्यसंज्ञः स्वरो भवति। अर्थात्‌ समस्तपदे यस्मादनुदात्तात्पूर्वम्‌ उदात्तः, परमपि उदात्तः स्यात्‌ एवंविधः 
अनुदात्तः ताथाभाव्यसंज्ञकः स्वरः स्यात्‌, (समस्तपदे दयोरुदात्तयोर्मध्ये यः अनुदात्तः स च पूर्वपदस्यान्तः चेत्‌ 
ताथाभाव्यसंज्ञः स्वरो भवति) यथा - * तनूनप्त्रे अस्मिन्‌ पदे तकारनकारयोः द्वयोरुदात्तयोर्मध्ये “ नु" अनुदात्तः 
"उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः अनेन स्वरितः स्यात्‌ परन्तु परमपि उदात्तस्य विद्यमानात्‌ न भवति। अतः यथा 
आसीत्‌ तथेव वर्तते। 

अत्र शद्भुयमुत्पद्यते यत्‌ ताथाभाव्यसंज्ञकस्वरस्तु अनुदात्तः। अथ कथमस्य स्वरितानां मध्ये पाठः 
इति 2 शङ्धामिमां समादधननाह भाष्यकार उव्वटः - “यस्तु ताथाभाव्यस्य स्वरितानां मध्ये पाठः, अयम्‌ 
अन्येषामाचार्याणां मतेन। तेषां हि मतेन तनृशब्दः संहितावद्‌ भवति। अतोऽसौ स्वरितो भवति। तदभिप्रायेण 
स्वरितानां मध्ये पाठः इति।* अनेन ज्ञायते यत्‌ माध्यन्दिनिशाखायां काण्वशाखायां चायं स्वरितः नोपलभ्यते। 
सम्भवतः स्वरितोऽयं माध्यन्दिनिशाखाया एव कस्मिश्चित्‌ सम्प्रदायविशेषे आसीत्‌। अत एव वाजसनेयि-प्रातिशाख्ये 
उल्लिखितो भवेत्‌। माध्यन्दिनानां मतेन तु ताथाभाव्यसंज्ञकः स्वरः कम्पो भवति स च पदकाले एव। तथा 
चोक्तम्‌ - 
“अवग्रहो यदा नीच-उच्चयोर्मध्यतः क्वचित्‌। 
ताथाभाव्यो भवेत्‌ कम्पस्तनूलप्ते निदर्शनम्‌।1 ^ 
पाणिनीयतन्त्रे “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः" इत्यनेन प्राप्तस्य स्वरितस्य “नोदात्तस्वरितोदयगार्ग्य- 

काश्यपगालवानाम्‌ “~ इति निषेधः अन्येषामाचार्याणां मतेन, गारग्यकाश्यपगालवानां मतेन तु अनुदात्तस्य स्वरितः ` 
भवत्येव। 

उच्चारणम्‌ - विभिन-स्वरितानाम्‌ उच्चारणे कथं प्रत्यनः स्यादित्यपि वाजसनेयि-प्रातिशाख्ये उल्लिखतोऽस्ति। 
तत्र अभिनिहितस्वरितः तीक्ष्णप्रयलेन तथा शेषाणां क्रमेण मृदुतरप्रयत्नेन उच्चारणं स्यादिति” विहितो वर्तते। 
प्ातिशाख्येऽस्मिन्‌ स्वरितभेदाः अभिनिहित-कषप्र-प्रश्लिष्ट-तैरोव्यञ्जन-तेरोविराम-पादवृत्त-ताथाभाव्याः इति 
क्रमेण व्यवस्थिताः सन्ति। तदनुसारम्‌ अभिनिहितः तीक्ष्णप्रयलेन उच्चारयेत्‌। कषेप्रः अभिनिहितमपक्ष्य किञ्चित्‌ 
मृदुतरप्रयतेन उच्चारयत्‌। जात्यः उच्चारणे क्षप्रस्वरसमानमेव। तदनन्तरं प्रश्लिष्ट: क्षेप्रमपेक्ष्य मृदुतरप्रयतनेन 
उच्चारयेत्‌ एवं पूर्व पूर्वम्‌ अपेक्ष्य उत्तरस्वरः मृदुतरप्रयत्ेन उच्चारयेयुरिति। ताथाभाव्यः कम्पस्वरः मन्यते। अतः 
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अन्तिमः पादवृत्तस्वरितः मृदुतमप्रयत्नेन उच्चार्यते। एवं सिद्धान्तरूपेण सर्वेषां स्वरितभेदानां उच्चारणप्रकारं भिन्नं 
भिन्नं वर्तते। किन्तु उच्चारणमात्रेणेव तेषां विशिष्टपार्थक्यं नैव परिलक्ष्यते। एतदर्थमेव वाजसनेयिप्रातिशाख्ये 
उच्चारणेन साकं हस्तसञ्चालनप्रकारमपि निर्दिष्टं वर्तते।* जात्याभिनिहितकषेप्रप्रश्लिष्टाः एते चत्वारः स्वरिताः। 
माध्यन्दिनीयानां मतेन तिर्यग्धस्तं कृत्वा प्रदर्शनीया: सन्ति काण्वाचार्यमतेन तु एतेषां पूर्वं यद्यनुदात्तं भवति 
तदेव तिर्यग्घस्तं कृत्वा प्रदर्शनीया :1*" यद्येतेषां परे उदात्तः तर्हिं हस्तं प्रकृष्टरूपेण नीचीक्रियेत इति।% 


उपर्युक्तेन विवेचनेन ज्ञायते यत्‌ वाजसनेयि-प्रातिशाख्ये विविधभेदपुरःसरं विहितः स्वरितस्वरः पाणिनीयतन्त्र 
"उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः", ' स्वरितो वानुदात्ते पदादौ" “उदात्तस्वरितयणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ' इत्यादिभिः सामान्यरूपेण 
विधीयते। यद्यपि प्रातिशाख्यकारेण जात्यादयो अष्टौ स्वरितभेदाः प्रदर्शिताः, परं शास्त्रे एतासां संज्ञानाम्‌ 
उच्चारणविधिं विहाय क्वचिदप्युपयोगो न दृश्यते। अनयोर्मध्ये महान्‌ भेदोऽयं यत्‌ प्रातिशाख्यग्रन्थे सिद्धपदानामेव 
स्वरनिदेशः क्रियते परन्तु पाणिनीयव्याकरणे प्रकृतिप्रत्ययविभागं विधाय विशिष्टप्रक्रियया स्वरनिर्देशः क्रियते। 
अतः प्रातिशाख्यमपि स्वरस्वरूपबोधनार्थं व्याकरणमेव समाश्रयति। परिणामस्तु उभयत्र समानमेव । यद्यपि 
पाणिनीया स्वरप्रक्रिया अतिसुक्ष्मा सुसंस्कृता च वर्तते, तथापि प्रातिशाख्यापेक्षया तस्य प्रामाण्यं हीनम्‌, 
सर्वशाखानुग्राहकत्वात्‌। अतः सर्वचरणगतस्वरादिविशेषाणां समावेशोऽत्र नैव कर्तुं शक्यते इति निष्कर्षः, 
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सूर्यसिद्धान्त एक भारतीय आष॑ग्रन्थ 


सर्वनारायण ज्ञा 


(11€ ए्ट्डला{ एला 111211112115 5011€ पाछा 865 300 
5171-+45144/1का77८॒ 85 वा 47.507 अत 800 15 वपाक. 10€ 
घप्र] (्णा1611 15 अप्एणदट्त्‌ 10 289 कडा (8 पला 6810 283) 

15 51111 8 (गा0र्लाऽ8] 1550९. ऽ०गा1€ 56101 अऽ (# 10 €5{8 050 (1181 
१188, 111€ वप्ाठाः ग 11115 {€५{ ,५३5ऽ 8 जिल्ला. प्ठश्टश्ट, 116 1€बा१€त५ 
070 ग 5 एषृ टणिदऽ प्ल] दाभााऽ १10 ऽप्ीीललाा दणवला८८5. 
ऽ 11115 {६10५1६९८ ५25 18710€त 0४ 10 21498 0# ऽपरा ३, 115 वणाला- 
11611 <गा0। € पठत आ अा$ 6256. 188 2150 (वा 0€ (281९0 35 
8 िलं्राला 25 1{1€ तवला०15 व< € रज 9 44101, 176 अऽ भ 
111.) 
सूर्यसिद्धान्त के लेखक कोन हे यह एक रहस्य जंसा हे। सूर्यसिद्धान्त कं मध्यमाधिकार में वर्णन प्राप्त 
होता हे कि मय नामक असुर ने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कं द्वारा भगवान्‌ सूर्य 
को सन्तुष्ट किया था। भगवान्‌ सूर्य ने मय की तपस्या से सन्तुष्ट होकर कहा था कि मेरा अंश पुरुष 
ज्योतिषशास्त्र के सम्पूर्णं ज्ञान को आपको प्रदान करेगे। भगवान्‌ सूर्य अपने अंशपुरुष को आवश्यक निदेश 
देकर अन्तर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात्‌ सूर्याशपुरुष ने मयासुर को ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान प्रदान किया जो सम्प्रति 
सूर्यसिद्धान्त के रूप में है।' चुँकि सूर्यसिद्धान्त भगवान्‌ सूर्य के द्वारा साक्षात्‌ प्रदत्त ज्ञान हं इसलिए सूर्यसिद्धान्त 
के लेखक ने अपने आपको लेखक के रूप में स्थापित करना नहीं चाहा हे। संभवतः इस सिद्धान्त मे लोगों 
की निष्ठा हो इसलिए एेसा किया होगा। सूर्यसिद्धान्त का लेखक कोन है- इसका वास्तविक ज्ञान मुञ्चे अभी 
तक नहीं हो पाया है। जहाँ भी उद्धरण मिलता हे वहाँ मयासुर के नाम का ही उल्लेख मिलता हे। मयासुर 


ने ही इस सिद्धान्त का ज्ञान सूर्याशपुरुष से प्राप्त किया ओर इसका प्रचार-प्रसार किया। वराहमिहिर ने भी 
मे मयासुर के नाम का उल्लेख किया हे। म.म.पं 


वृहत्संहिताः में रोहिणीयोग विचार के प्रसङ्ग मं 
सुधाकर द्विवेदी जी ने पञ्चसिद्धान्तिकाः की टीका में कुछ श्लोक सूर्यारुण-संवाद कं रूप मं उद्धूत किया 
हे। वह श्लोक कहाँ का है यह नहीं लिखा है। उसमे भी यह लिखा हे कि सूर्य ने सिद्धान्तज्योतिष का ज्ञान 
मय को दिया था। एेसा लगता है कि लेखकत्व की अस्पष्टता ने एक प्रकार से विद्वानों को निराधार कल्पना 
या अनुमान करने कं लिए आमन्त्रित कर लिया। अलबरूणी ने तो लाट*में ही सूर्यसिद्धान्त कं लेखकत्व को 
आरोपित कर दिया जबकि लाढःऽ रोमक ओर पौलिश के भाष्यकार माने जाते रहे हे। यहां अलबरूणी का 
कथन सर्वथा असत्य है। ब्रह्मगुप्त ने इसे लाट कहा हे°। ब्रह्मस्फ़टसिद्धान्त की पृथूदक टीका में प्राप्त उद्धरण 
से ज्ञात होता है कि लाट एक स्वतन्त्र ग्रन्थकार हे। भास्कर प्रथम ने भी आर्यभटीयम्‌ कौ टीका मे एेसा ही 
वर्णन किया है।* भास्कर प्रथम ने उन्हे आचार्य ओर सर्वसिद्धान्त गुरु कहा हे। श्रीपति (4121039) ने इन्हे 
तन्त्र के लेखक के रूप मेँ स्वीकार किया हे। इसका अर्थं यह नहीं है कि लाट सूर्यसिद्धान्त का लेखक हे। 
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लाट ने अपनी कृति में आर्या छन्द का उपयोग किया हे। जबकि सूर्यसिद्धान्त का छन्द अनुष्टुप्‌ हे। दोनों की 
कृतियों मे कोई एेसी समानता नहीं हे जिससे यह माना जाय कि सूर्यसिद्धान्त लाट की कृति हे। इसलिए लाट 
को सूर्यसिद्धान्त का लेखक मानना गलत होगा। लगता है सूर्यसिद्धान्त ओर लाट की प्रसिद्धि के कारण 
अलबरूणी को भ्रम हुआ होगा। इसलिए प्रसिद्ध लेखक ओर प्रसिद्ध कृति दोनों को एक दूसरे से जोड्ने की 
निराधार कल्पना कर ली होगी। 


कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत हे कि मय ग्रीक मूल का विद्वान्‌ धा। इस मत का आधार मय के साथ 
असुर विशेषण का लगा होना मानते हे।* इस तरह का मत प्रस्तुत करना भारतीय खगोल-विज्ञान की मोलिकता 
पर एक प्रकार का निराधार प्रश्नचिहन उपस्थापित करना हे। वेवर'° ने तो मय को तुरुमय का संक्षिप्त रूप 


मानते हुए उसे टालमी कं साथ जोड़ दिया। आधार के रूप में भारतीय शिलालेखां में 2५ ऽ0्ललां शा 
एगले*®05§ के उल्लेख को प्रस्तुत किया हे! 


९.0.58 ने ८.8ण९९७ऽ के सूर्यसिद्धान्त का [7(ठतप्लाता लिखते समय मय को 
^ऽऽाः श या एबछागजगा'' होने का अनुमान किया हे। उन्होने असुर शब्द ओर ^\8#112 के उच्चारण 
को समानता को आधार माना हे। उपर्युक्त सम्पूर्णं चिन्तन के मूल में केवल एक ही अवधारणा हे कि आम 
लोगों कं मन में यह धारणा उत्पन करना कि भारतीय ज्योतिष का मूल स्रोत ग्रीक दे। जबकि समस्त तथ्यों 
के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतीय ज्योतिष का मूल भारत है। भारतीयज्योतिष वेदमूलक हे न 
कि ग्रीकमूलक। ग्रीक में भी ज्योतिष कं आचार्य हए ओर वहां भी इस शास्त्र के अध्ययन की परम्परा रही 
हे। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय ज्योतिष का मूल ग्रीक हे। 


सूर्यसिद्धान्त को पाठ संरचना स्वतः प्रमाण हे भारतीयमूलक ग्रन्थ/सिद्धान्त होने का। सूर्यसिद्धान्त की 
पक्तियों मं वर्णित भारतीय परम्परा, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भोगोलिक स्थिति आदि स्पष्ट प्रमाण 
हे। भारतीय मूलक ग्रन्थ होने का सम्पूर्ण सूर्यसिद्धान्त में रोमक शब्द को छोडकर एक भी शब्द पाश्चात्यपरक 
नहीं हे। रोमक शब्द भी किसी स्थान विशेष कं अर्थ में प्रयुक्त नहीं है अपितु पर्चिमी एक वड क्षेत्र कं अर्थ 
में प्रयुक्त हे। वह भी यमकोरि ओर सिद्धपुरी जैसे काल्पनिक प्रयोग दै। चिहिनत कोई स्थानविशेष नहीं हे। 
इस तरह कं स्थान कौ प्रसिद्धि सामान्यरूप से यात्रियों ओर व्यापारियों कं माध्यम से हो जाया करती हे। हम 


सभी जानते हँ कि भारत का सम्पर्क इजिप्ट ओर ग्रीक से बेविलोनिया कं माध्यम से एलेक्जेण्डर के आगमन 
से पूर्वसेही रहा है 


सूर्यसिद्धान्त मे भारतीय प्राचीन सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दुग्गोचर होता हे। मध्यमाधिकार में कृतयुगादि 
का वर्णन", वेदाङ्ग, कं रूप में सूर्यसिद्धान्त का उपस्थापन, सूर्य की तपस्या ओर सन्तुष्टि^, सूर्य का 
अन्तर्ध्यान होना, महर्षियों कौ चर्चा५, सोर, सावन , नाक्षत्र, चान्द्र आदि मासो की सक्षम विचारणा", संक्रान्ति 
का चिन्तन", देवताओं ओर पितरों के दिन आदि का प्रबन्धन", धर्म के अनुपात के अनुसार युगं के मान 
का वर्णन, पुराणाश्चित 14 मनुओं का वर्णन 2' ब्रह्मा के दिन-रात का वर्णन, ऋतु कं अनुसार त्रत पर्वादि 
के प्रवन्धन की दृष्टि से सौर ओर चान्द्र का सामजञ्जस्य बेठाते हए अधिमास जैसे सुक्ष्म कल्प का चिन्तन, 
मासेसख ओर वर्श का विधानः“, सत्ययुगान्त में ग्रहध्रुवकों की गणना; स्पष्टाधिकार में प्रवह नामक वायु 
का उल्लेख, नक्षत्र, योग, तिथि ओर करण का साधन, उदयास्तादि का साधनः", वैधृत ओर व्यतिपात आदि 
का साधनः ओर उसका फल, भूगोलाध्याय में पौराणिक सृष्टि वर्णन, ग्रह कक्षावर्णन आदि भारतीय संस्कृति, 
सभ्यता, परम्परा आदि का वर्णन, जो भारतीय जनजीवन क रग-रग मेँ रसा बसा हे। इतनी आस्था पूर्वक 
गणित के ग्रन्थ का लेखन करने वाले को विना किसी आधार पर ग्रीक या बेविलोन आदि का विद्वान्‌ कह 
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देना मात्र कपोल-कल्पना ही हे। मय नामक महा असुर ने सूर्यं से ज्ञान प्राप्त कर इस ग्रन्थ का प्रणयन किया। 
सिफं इस आधार पर इसे ग्रीक, वेविलोन आदि का कह देना यह सिद्ध करता है कि कहने वाले ने भारतीय 
वाङ्मय का स्पर्श ही नहीं किया ह क्योकि मयासुर भारतीय पुराणेतिहास का महत्वपूर्ण पात्र रहा हं। महाभारत 
मं मय का बहुधा उल्लेख मिलता हे। वहाँ मय को नमुचि का भाई माना गया हं!" उनका निवासस्थान खाण्डव 
वन में था। खाण्डव वन में मयने ही पाण्डवां की राजधानी का निर्माण किया था। हरिवंशयुराण में भी मय 
को ओर त्वष्टा को आकिटेक्ट कं रूप में स्थान दिया हं। इन दोनों को विश्वकर्मां कौ उपाधि दी गई हं।> 
मय ओर त्वष्टा मायाज्ञान (वल्त]171169] ऽलंला५९) के भी विशेषज्ञ थे। लङ्का का निर्माण मय ने ही कराया 
था - यह प्रसङ्ग भी रामायण में सर्वप्रसिद्ध हं।~ मय असुर था इसलिए वह विदेशी था। भारतीय नहीं था 

यह कथन हास्यास्पद ओर अपरिपक्व हे। भारतीय पुराणेतिहास में सुर ओर असुर का कथानकं भरा पड़ा ह। 
देव ओर असुर यथाक्रम दिति ओर अदिति की सन्ततिं हँ ओर दोनों का मूल एक ही हं। इसलिए असुर 
मात्र कहने से विदेशी मूल का सिद्ध करना अपरिपक्व विचार हे। सूर्यसिद्धान्त कं ज्योतिषोपनिषदध्याय में 
गोलरचना के क्रम में एक श्लोक प्राप्त होता हे। 

अथ गुप्ते शुचौ देशे स्नातः शुचिरलङ्व्कृतः*। 
सम्पूज्य भास्करं शक्त्या ग्रहान्‌ भान्यथ गृहयक्ान्‌॥। 
उपर्युक्त श्लोक में कहा गया हे कि शुचि होकर सर्वप्रथम भगवान्‌ सूर्य, अन्य ग्रह ओर नक्षत्रों की 

पूजा कर फिर योनिविशेष गुहयक (यक्ष) तकनीकि (मायाशास्त्र) विशेषज्ञ कौ पूजा करं ओर गोलरचना प्रारंभ 
करे। विज्ञान को मायाशास्त्र कहा है क्योकि यह भौतिक शास्त्र हे। आध्यात्मिक नहीं हं। इसलिए माया शास्त 
के ज्ञाता को मय कहा हे। असुरो कौ मायावी के रूप मं प्रसिद्धि तो हं ही। ज्योतिषशास्त्र के अठारह प्रवर्तक 
आचार्य कहे गये हे। उनमें सूर्यं सर्वप्रथम हं। सूर्य क द्वारा दिया गया ज्ञान ही मय ने सूर्यसिद्धान्त मं वर्णन 
किया है इसलिए इसका नाम सूर्यसिद्धान्त हआ न कि मय सिद्धान्ता मय भारतीय पुराणेतिहास का एक 
महत्त्वपूर्णं पात्र है इसलिए मय का विदेशी मूल का होना निराधार कल्पना हे। 
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लारात्सूर्यशशाद्भौ मध्याविन्दूच्च चन्द्रपातो च। 


कूुजवुधशीघ्रवृहस्पतिसितशीघ्रशनेश्चरान्मध्या।।48॥। ब्रह्यस्फुटसद्धिन्त, ब्रह्मगुप्त, सं. रामस्वरूपशर्मा, अध्याय 
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सुधीकान्त भारद्वाज ने अपने ऽप्ा$३ ऽ1ततीाता( : ~ +ला हरणा अण्तङ म वेवर का उद्धरण दिया हे। 


द्र. पृ. 70 वहाँ वेवर विरचित प्रा! ग एवाध [दण के पृ. 225 का उद्धरण प्रस्तुत किया हे। 
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श्लोक 11, 12, 13, 
श्लोक 13 
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तं पार्थेनाभये दत्ते नमुचेभ्रातरं मयम्‌। 

न हन्तुमैच्छद्दाशार्हः पावको न ददाह च।। महाभारत, आदिपर्व खण्डदाहपर्वणि शाङ्धकोपाख्यानम्‌ 
अ. 219, श्लोक 39, ४..ऽपा८पशा1:9. 8.0..1.1968 

प्रयातः स्वेन सैन्येन भूयः सुरचमं प्रति। 

यौ तौ मयश्च त्वष्टा च देवदैत्येषु विश्रुतो ।।24॥ 
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प्रवरो विश्वकर्माणो मायाशतविशारद। 
चोरस्तयोः सम्प्रहारः प्रावर्तत सुदारूणः।12511 हरिवंशपुरण, भविष्यपर्व, अध्याय 55, शलाक 24-24 


33. प्रयातः स्वेन सैन्येन भूयः सुरचमं प्रति। 
यो तो मयश्च त्वष्टा च देवदत्येषु विश्रुतो ।124॥ 
प्रवरौ विश्वकर्मणो मायाशतविशारदी। 
घोरस्तयोः सम्प्रहारः प्रावर्तत सुदारूणः।125॥ 
34. तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि) 
महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्शलद्काधिपतेर्गृहाणि।।4।। वाल्मीकिरामायाण,. सुन्दरकाण्ड, सप्तमसग, रलाक 4 
35. सूर्यसिद्धान्त, ज्योतिषोपनिषदध्याय, श्लोक 1 
36. सूर्य: पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशरः 
कश्यपो नारदो ग्गो मरीचिर्मनुरद्भिराः।। 
लोमशः पोलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः। 
शोनकोऽष्टादशाश्चेते ज्योतिः शास्त्रप्रवर्तकाः।। गणकतरद्भिणी, सुधाकर द्विवेदी, पृ. 2 
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कृतिः वाचस्पतिवेभवम्‌ : (प्रो. वाचस्यतिउपाध्याय-अभिनन्दनग्रन्थः);, प्रकाशक : डी.कं प्रिटवल्ड, 
एफ 52, वालीनगर, रमेशनगर मटरास्टशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 1300, मूल्य- 4200८ (140 डालर)। 

भारते सर्वत्र सुप्रथितानां प्रोवाचस्पति-उपाध्यायमहाभागनामकालमेव स्वगरोहणं 1 1 जुलाई 2001 तमेदिवसे 
समापतदिति श्रत्वा स्वे संस्कृतसेवकाः स्तब्धा अभवन्‌। एतस्मात्‌ कतिपय-मासात्ूर्वमेव विश्वविदितवाग्वेभवानां 
विद्यावदातवदनानां विपुलवर्षपूगेभ्यों देहलीस्थ-लालवहादुरशास्त्िराष्ट्ियसस्कृतविद्यापीटस्य (मानिवविश्वविद्यालस्य) 
कलपतिपदमलदूुर्वाणानां सुप्रथितयशसां प्रोवाचस्पत्युपाध्यायानामेषामभिनन्दनग्रनथरूपेण प्रकाशितो ““ वाचस्पतिवेभव'" 
शीर्षकं विभ्राणो विशालाकारो विराडज्लानसामग्री, विपुलं शुभाशसनराशिं, विशिष्टां चित्रवीधिकां च प्रस्त॒तन्‌ 
ग्रनथराजो देहलीतोऽवतीर्ण इति सुमहान्‌ प्रमोदवृत्तान्तोऽभूत्‌ सर्वेषां कृते। संस्कृतसरस्वत्याः सुमहतीं संवां 
विहितवान्‌ विद्रदर्यो वाचस्पत्युपाध्यायः सुविदित एव समेषां संस्कृतसेविनाम्‌। तस्याभिनन्दनग्रन्थेऽस्मिन्‌ सहश: 
पृष्ठेषु संस्कृते, हिन्द्यामाङ्कलभाषायां च चतुर्विधा विपुला पाट्यसामग्री समाहिताऽस्ति यस्याः सोऽयं विशेषः 
प्रमुखत उल्लेखा्हो यदस्यां विश्वस्य विभिन्नेषु कोणेषु वेदुष्यस्य गरिमाणे प्रथितानामगणितानां विदुषां लेखन्याः 
प्रतिनिधित्वं साफल्येन सम्पन्नमस्ति। 

प्रस्तावनाया अनन्तरं देशे नेतृणां सन्देशास्तदनु कविवर्याणां संस्कृतपद्यवद्धाः प्रशस्तयः स्पृशन्ति हदयम्‌। 
तदनन्तरं बहुरङ्गचित्रवीथिकायां जीवनयात्रायाश्चत्रशतक प्रसादयति चक्षुषी, ततश्च 80 संस्मरणानि भारतीयानामन्येषां 
च विदुषां विदुषीणां च वाचस्पत्युपाध्यायस्य वैदुष्यं, सोजन्यं, कृतित्वं च स्फोरयन्ति। तदनन्तरं विपुलतमो 
लेखराशिर्विविधान्‌ शास्त्रीय-विषयान्‌ शोध-निबन्धरूपेण प्रस्तुवन्‌ शतशो विदुषः प्रतिनिदधानः संस्कृते 
हिन्दीभाषायामाङ्ललभाषायां च विश्वस्य कोणान्‌ कोणान्‌ संगृहीतो ग्रन्थमिमं विशिष्य संग्रहणीय प्रकल्पयति। 
संस्मरणखण्डः प्रो.इच्छाराम द्विवेदिविरचितेन ““ वाचस्पतिचम्पू"" - काव्येन प्रारभ्यते। शोधखण्डे आङ्कलभाषीया 
बहवो लेखा दर्शनानि विमृशन्ति येषु भारतात्‌ बहिर्यशः प्रसारितवतो विद्रत््रवरस्य डो.अशोकअलूजकरस्य 
'“यूनिरी आफ द मीमांसाज ""(मीमांसानामेक वाक्यानां विवृण्वानः) सुविशालो निबन्ध उपशतं पृष्ठानि स्पृशति। 
इत्थं 175 लेखका अत्र प्रतिनिहिताः। 

शोधलेखेषु गूढाः शास्त्रीयविषयाः प्रमुखतो विमृष्टा इत्यस्य वैशिष्ट्यं प्रथमदष्टावेव स्पष्टीभवति। इत्थं हि 
विशिष्ट-शोधनिबन्धसंग्रहरूपेणाप्यस्य प्रस्थस्य महत्त्वं सार्वकालिकं सार्वदेशिकं च सिद्धयति। 1943 तमे ई वषं 
लब्धजन्मना ड.वाचस्पत्युपाध्यायेन संस्कृतसेवाया या सुदीर्घं साधना विहिता, तस्या अनुरूपा 
एवाऽयमभिनन्दनोपक्रमः, अभिनन्दनग्रन्थश्च। अस्मिनेव वर्षे 20 मई 2011 तमे दिनाङ्क वाचस्पति-शारदयोः 
पाणिग्रहणश्च स्वर्णजयन्तीसमारोहोऽपि समायोजितोऽभूद्‌ देहल्यां किन्तु समारोहस्यास्य बहोः कालात्‌ 
पूर्वमयमभिनन्दनग्रनथः प्राकाशि। 

निश्चप्रचमेवेदं यदयमभिनन्दनग्रन्थो विद्रत््रवरस्य वाचस्पतेर्यशः शरीरमजरामरं रक्षिष्यति। ग्रन्थोऽयं 
सविधानमत्र समावेशितस्य बहुमूल्यज्ञानराशेरुरोधेनाऽपि पुस्तकालयेषु संगृहणेत्‌, साधु सरश्येत, प्रसा्येत, 
चेत्यावश्यक मन्महे। शतशो वन्दामहे साम्प्रतमस्य ग्रन्थस्यावतरणादनन्तर स्वर्गतं सुधीवरं प्रो.वाचस्पत्युपाध्यायं, 
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साधुवादे: सभाजयामश्चास्य प्रकाशकं डी.के.प्रिन्टवल्ड प्रकाशनसंस्थानस्य स्वत्वाधिकारिणं श्रीसुशीलकुमार- 
मित्तलम्‌। को जानाति स्म यत्तदाऽभिनन्दनग्रन्थरूपेण प्रकाशतोऽयं ग्रन्थतल्लजः साम्प्रतं स्मृतिग्रन्थः सम्पत्स्यत 


इति। 


देवर्षिं कलानाथ शास्त्री 
© सी-8, पृथ्वीराज रोड, जयपुर ( राजस्थान ) 


।।। 


कृति - भारतायनम्‌; रचयिता - आचार्य हरेकृष्ण शतपथी; प्रकाशक - राष्टिय-संस्कृत-विद्यापीटम्‌ 
(मानित-विश्वविद्यालय) तिरुपति -517 064 (आ. प्र.) ; प्रथम सं. 2008 


पहले जगन्नाथ संस्कृत-विश्वविद्यालय के साहित्य-विभाग कं आचार्य एवं अध्यक्ष रह चुकं इस समय 
राष्टि संस्कृत विद्यापीठ (मानित-विश्वविद्यालय) तिरुपति के कुलपति आचार्य हरेकृष्ण शतपथी जी को हाल 
ही मे साहित्य-अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उन्हें यह पुरस्कार 2008 में प्रकाशित उनको कृति- 


भारतायनम्‌ के लिए मिला। आचार्य हरेकृष्ण शतपथी के कवित्व के निदर्शन के रूप मे आयी उपरोक्त कृति 
पर कु विचार प्रस्तुत हे। 


यहाँ तीर्थस्थानों कं महत्त्व वर्णन कं प्रसङ्ग में भी विश्व-भ्रातृत्व ध्वनित हे। तिरुपति में रहने कं 
कारण कवि तिरुपति का बहुधा स्तवन करता हे। तिरुपति कं लिए कवि धर्मातिधिः, अर्थातिथिः, कामातिधिः, 
मोक्षातिधथिः, विश्वातिधिः, अननातिधिः, सोम्यातिथिः, ब्रह्यातिधिः, सोख्यातिधिः, प्रज्ञातिधिः, विज्ञातिथिः जसे 
अनेकों विशेषणपदों का प्रयोग कर कवि विश्वभ्रातृत्वभाव की सूचना देता है - 
साहित्यसंस्कृतिपरिस्थितियोग्यनीतिः 
मत्रीसमृद्धिपरिपूर्णविसारिकीर्तिः । 
भक्त्िप्रसननविभुवेडःकटनाथमूर्तिः 
विश्वातिथिस्तिरूपतिर्जयति प्रकामम्‌ ॥ (भारतायनम्‌, 10/24) 
इसी दशम सर्ग मे सभी भाषा कौ जननी संस्कृतभाषा के गोरवगान से विश्वभ्रातृत्व भाव उत्पनन होता 
है- यह बात कवि व्यञ्जना से वर्णन करता हे - 
या वा संहतिसस्कृती प्रतिपदं सम्प्रीतिसम्पत्स्थिती 
शान्तिं कान्तिमकान्तिकां कलयतां संबर्धयन्ती सताम्‌ । 
मैत्रीं चारयितुं शुभं वरयितुं कर्तु प्रियं या प्रिया 
सेयं भारतभारती विजयतां विद्यावतां या गतिः ॥ (तत्रेव, 10/43) 
सम्प्रति कलि-कलुषित मनुष्य-समाज मे सभी की भावना छलनामय दीखता हे। प्रत्येक आदमी अपना 
स्वार्थ पूरा करने में लगा हे। इस वागव्यवहार से विषदग्ध विश्व में सान्त्वना एवं शान्ति कौ हानि हो रही 
हे । अतः सभी लोगों का मनोभाव यदि शिशुसुलभ माधुर्य गुण से परिपूर्ण होता तो विश्व मधुमय हो सकता 
हे। कवि का यह अभिप्राय इस काव्य मे प्रकटीकृत हे। क्योकि सम्प्रति लोकवृत्त आत्मप्रवञ्चनपरायण हो 
गया हे। मनुष्य अपना बाल्यभाव को भूल कर अपने को बहुकर्मदक्ष मानता हे। सर्वत्र केवल कलिकाल लीला 
से अकारण शत्रुभाव बद्‌ रहा हे । ईरष्याविदग्ध-हदय-सम्पन लोग स्वयं तप रहा है। अतः कवि संसृतिदावानल 
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ताप को भूल कर भारतमाता के क्रोड में शिशुस्वरूप को धारण कर उन कं स्तन्यामृत को पी कर शान्त 
एवं समुत्कण्ठित होता हे। यथा - | 

मातः ! कदा तव सुधामयश्ान्तिपूर्ण- 
क्रोडे परं समुपविश्य शिशुस्वरूपः । 
विस्मृत्य संसृतिदावानलतापजातं 
स्तन्यामृतं भुवि निपीय भवामि शान्तः 2 ॥ (तत्रैव, 2⁄/50) 
मनुष्य के मन में जव तक शैशवभावना सन्निहित ह, तव तक मन पवित्र रहता हं । विश्वघ्रातृत्वभावना 
कं पवित्र मन॒ के लिए कवि शैशव को भृलता नहीं - 
हे शैशव स्मृतिपथान कदाऽपि गच्छ 
हे शशव प्रियमपीह सदा प्रयच्छ। 
निर्धारिते मम तु जीवनमार्गमध्ये 
नित्यं शिशुर्भवतु मेऽत्र गुरुर्गरीयान्‌ ॥ (तत्रेव, 2/51) 
विश्वभ्रातृत्व भावना के विकास कं लिए भारतमाता के गोरववर्णन के अन्तराल में कवि ने सर्वत्र 
अनन्तता का सादर वन्दन किया है । कवि की प्रार्थना इस प्रकार ह - 
हे संसारसमस्तसुप्तननतोत्थानैकसूर्यप्रभ) 
सर्वत्र प्रसभं सदा प्रसरतु त्वक्छिव्यशक््िप्रभा। 
अस्माकं प्रियभारतं विजयतां सत्यं शिवं सुन्दरं 
लोकास्सन्तु निरामयाश्च सुखिनः दारिद्रविध्वंसनात्‌॥ (तत्रेव ,10/47) 
समग्र काव्य मेँ तीर्थस्थानों का महतत्व-वर्णन से, सज्जनो के स्मरण से, देवताओं कं लिए भक्तिभाव 
विनिवेदन से तथा विभु कं लिए आत्मनिवेदन से भी इस काव्य में विश्वभ्रातृत्वभाव सर्वथा स्पष्ट परिस्फ़ट 
हे- एेसा माना जा सकता हे। 
राष्टरप्रम से ओतप्रोत इस भव्य कृति के लिए एवं उसके लिये मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार कं लिये 
हम आचार्य शतपथी जी का अभिनन्दन करते हं ओर आशा करते हं कि समकालिक सस्कृत-साहित्य-जगत्‌ 


मे यह कूति अपने लिये एक विशिष्ट स्थान सुरक्षित कर सकगी। 
- बनमाली बिर्वाल 


@ राष्ट्य संस्कृत संस्थान ( मा.वि. ) गङ्गानाथ ज्ञा परिसर, इलाहाबाद 211002 
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कृतिः पापिष्ठा, लेखकः डो. कृष्णलाल, प्रकाशकः-जे.पी. पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली; संस्करणः 


प्रथम; वर्षः 2006; मूल्य-125, पृष्ठ संख्या-108 

पण्डित अम्बिकादत्त व्यासरचित “शिवराजविजय ' से प्रवर्तित उपन्यास-परम्परा मे अब तक लगभग 
250 उपन्यास प्रकाशित हो चुके है। किन्तु यह विडम्बना ही कही जाएगी कि इन उपन्यासो मे अधिकांश 
उपन्यास मात्र इसलिए लिखे गये है कि लेखक के नाम की गणना भी उपन्यासकारों को सूची मे हो जाए। 
न तो एसी कृति ओपन्यासिक तत्त्वों पर खरी उतरती हे ओर न ही वह देश, समाज को हितोपदेश प्रदान कर 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ \/11/1॥81<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


218 10णाा य] ॐ € (षारसाण) 112 (पााणऽ, #01. 1. *ा (1-4) 2011 


सकती हे! आधुनिकता कौ आड में कईं लेखक अपनी कृतियों में विकृत मानसिकता वाली विषयवस्तु को 
परोख रहे हे। 
पापिष्ठा उपन्यास के रचयिता डो. कष्णलाल हें, जिनकी अन्य कृतियां भी प्रकाशित हं। लेखक ने 
इस कृति को लघूपन्यास किंवा उपन्यासिका कहा हे। इसकी कथा सरला नामक पात्र कं इर्द-गिर्द्‌ घूमती हे। 
उपन्यास का वातावरण स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय का हे! सरला अध्ययन में कुशल हे! वह पूर्व में तो अपना 
ध्यान मात्र अध्ययन में ही लगाती ठे किन्तु जेसे-जेसे काल के साथ-साथ सरला के शरीर में भी परिवर्तन 
होने लगते हँ, वैसे-वैसे वह प्रतिवेशी गोपाल के प्रति आकर्षित होकर तथाकथित प्रेम करने लगती हे। 
कालान्तर मे वह अपने नगर आगरा के साथ गोपाल को भी छोडकर दिल्ली चली जाती हे। दिल्ली में सरला 
मोहन नामक युवक से मिलती है ओर वह मोहन से भी प्रेम करने लग जाती हे। कतिपय वर्पो पश्चात्‌ मोहन 
के विवाह-ग्रस्ताव को दुकरा कर सरला दिल्ली से लखनऊ चली जाती हे। लखनऊ में सरला का परिचय 
मधुसूदन से होता हे। धीरे-धीरे सरला को मधुसूदन से भी प्रेम हो जाता हे। मधुसूदन की राजकीय सेवा में 
नियुक्ति हो जाने पर दोनों विवाह भी कर लेते हं। सरला का परिचय इधर मधुसूदन के मित्र महेन्द्र से भी 
होता हे ओर एक दिन मधुसूदन की अनुपस्थिति में दोनों शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हें 
किन्तु तभी सरला के भाई कं आ जाने से उनकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। कथा कं अन्त में नायिका 
सरला आत्मचिन्तन की कतिपय पंक्तियों मे अपने उद्गार कुछ युं प्रकट करती हे- ˆ“ अहमस्मि पापिष्ठा या 


परिणीताऽपि परपुरुषसमक्षं शरीरं व्यवृणम्‌, अस्मिन्‌ संसारे वरं मे मज्जनम्‌। न चेत्तदागमिष्यद्रमेशस्तदा 
किमभविष्यत्‌ इति हस्ताभ्यां शिरो गृहीत्वोपविष्टा। '" 


इस उपन्यास को पढ़कर एेसा लगता हे मानो किसी अन्य भाषा का कोई सस्ता साहित्य पढा जा रहा 
हो जिसमे विवाहपूर्वं ओर विवाहेतर सम्बन्धों का कामुकतापूर्णं चित्रण किया गया हो, यथा-^“महेन्द्रेण 
तस्यामेव स्थितौ तस्याः कञ्चुकमपनीय लष्वद्भिकापि शरीरादि वमुक्ता येन सरलाया 
पीनोरोजद्वयमतिमोहकमदुश्यत।' ' नायिका जिस किसी पुरुष के सम्पर्क में आती हे उसी कं साथ तथाकथित 
प्रेम-सम्बन्ध बना लेती है जिससे उसको चारित्रिक दुर्बलता का पता चलता हे किन्तु अन्त में मात्र पुरुषां 
पर दोषारोपण करना उपहासास्पद ही है- “हे ईश्वर! त्वया नारीषु यन्मातृत्वक्छुम्भो निर्मितौ तो 
सामान्यजनेभ्यः ओत्सुक्यं जनयतः। ताभ्यां कोमलाभ्यां क्रीडित्वा जनाः रसतृप्पिं कूर्वन्ति।'' 


उपोद्घात में लेखक के कथन से यह प्रतीत होता हं कि वह नायिका की स्थिति कं लिए नियति को 
दोष देते हे“ तथापि नियत्या कीदशी क्रीडा कृतेति दौभग्यिं तस्या-। '*किन्तु नायिका की स्थिति के लिए नियति 


नहीं अपितु स्वयं नायिका की चारित्रिक दुर्बलता ही दोषी हे। प्रेम की यह केसी परिभाषा ठै जो इस उपन्यास 
मे दिखलायी गई हे? 


. उपन्यास में जहो कहीं नायक-नायिका के मध्य संस्कृत-अध्ययन-अध्यापन का प्रसंग आता है, वहां 
देवर्षिं कलानाथ शास्त्री विरचित “ जीवनस्य पाथेयम्‌" स्मृतिपटल पर उभर आता हे। किन्तु जीवनस्य पाथेयम्‌ 


एक सफल उपन्यास हे जो प्रणय-सम्बन्धों कौ उदात्त भावना का उत्तम निदर्शन है। इस कूति को उपन्यास 
का कलेवर प्रदान करने हेतु इसमें लेखक ने यात्रा-प्रसंग भी रखे है। 


यथार्थवाद्‌ को पूरी तरह से समञ्ञे विना मात्र लिखने कं लिए एेसा लिखना साहित्य के उद्देश्यों 
कौ पूर्तिं नहीं कर सकता। 


® संस्कृत विभाग, राजकीय महाविद्यालय, कोटा ( राजस्थान ) 
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52%5 . 
निर्माय न पद्यानां लभते कश्चिद्‌ यशः सहस्रमपि। 
पदय्त्रिरेव प्रसिदिधमाप्नोति कश्चिदिह॥ 
¶17€ 0। 35 ल्ल थ ऽशाएशी$ (0अरपऽ 06 00'ा0्एतवलया 50616. 1 <, 115 
०) पडकः घुगल्ऽला0§ 0८] 50616. € ध्व (091 पठण) धा पराप्त € मा 7८ श्ल ९६८ 06 59पऽ 
0 (€ ऽथात्‌वा 77 116 5त्लंल $ 501 70 € &§€ 15 4916 1० एएवण्ट< 10एञ €दल्लः € णते : 
कथमपि पङ्कः शक्तो न चन्दनस्यास्पदं क्वचिल्लब्धुम्‌। 
पङ्कजमुत्पादयितुं न कोऽपि शक्तोऽन्तरा पड्कम्‌॥ 
1ा0षप्ला८€ शात्‌ [0गलश्८८ 15 8 पटा णि धट एला ०३४. 116€ 06 607555९5 5061 
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{लातला८५ ° "€ एटडला( हशलाल पणा) पाणा 175 [0ला असहिष्णुता : 


असहिष्णुत्वमिदानीं मन्ये प्रत्येकमिह जने व्याप्तम्‌। 
नगरग्रामाः सर्वेऽग्निपरीता हन्त दुश्यन्ते।। 
पिठर ३५2४5, [प्राश 15 एला 7616 10 पोभा‰ ०९215 वो पाता $ ५५१९३. 1{ 125 8171051 
1051 115 प्दा7€ 77 प्ा15 5९10511 506161४. {11€ 70€॥ लऽ प्राधा (€ हवलया जा पाावा11४ 15 10५५ 
एला €णाऽ€ णाता ॥1€ टला. व {11८ ए0ला) मानवता 01८ [0€। ५८8८10९8 : 
सन्ततमिद्‌ं ययाऽऽसीदुद्यानं सुरभि शोभमानज्च। 
पददलिता सा क्लिश्यति हन्त वरमिह मानवता।। 
¶17€ 0 00765 75 कविता 17 115 0५५1 ५५३५. [€ 5५४5 प191 (णा3टश्ला 16 8665 17 8 {12511 
गा ाजा7ला1 +ण711€ 6012 115 €%४९5 111 15018001 711९815 8 [60ला1 10 [11 : 
यत्पश्यामि स्वदृशोर्विनिमीलितयोर्मुहूर्तमेकान्ते। 
प्रायस्तदेव मन्ये कवितापदमादधाति मम।। 
€ 15 8150 2 {17€ गाणा {781 8 एणा अ0पात € (णापर 1 19 (गाज) ] 2112022€ भभा 
€ € 07105100 ए$% > (गाज) 7111911. 45 [€ 828 171 115 0ला1 कविता जनसामान्यस्य भाषयाम्‌ : 
जनसामान्यः कवितां यद्यपि श्रोतुकाम आभाति। 
भाव्यं परं कवितया जनसामान्यस्य भाषयाम्‌।। 
9€11 [दवणा 15 16 ऽ0पा८८ एलाा10 115 लटभा). € &ा§ (191 16 ०0९5 101 +€ एद्८वण8€ 
2 1115€-711110€0 ्रा2 +111171€80 1115 08. प्0८५९८४६, [€ +“7111€5 0 1115 5611 {1€05णा€ 95 € 50%#5 111 
115 006) स्वान्तःसुखम्‌ : 
श्रोष्यति समानधर्मा यत्कवितामिति न रे प्रवृत्तः स्याः। 
स्वान्तःसुखाय नैके कवयन्तोऽद्यापि दुश्यन्ते॥। 
0. 2815५५81 ९1710 11705611715 2 6९ *€ +भ, 2150 ५८5५४९5 {1971165 25 116 1125 {81ला 211 {116 
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1100 [पाध 18711 
@ {71/2, 2981 9 शश्वदा विष्टः, विलस (गर, 06072 (त.ए) 
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वृहस्पतिसंहिता ज्योतिष-शास्त्रविषयक महत्त्वपूर्णं कृति हे। यह एक स्वीकृत तथ्य ही हे कि इस संहिता 
का प्रणेता देवगुरु बृहस्पति है। यहाँ प्रतिपादित विषय न केवल ज्योतिषशास्त्र हारा सम्पोषित है किन्तु विविध 
-संहिता द्वारा भी सर्वथा समर्थित है। कूल मिलाकर इस कृति में 29 अध्याय हँ। 


शास्त्रोपनयन नामक इस संहिता के प्रथमाध्याय मे 27 शलोक हँ जिनमें मुहूर्तविधानान्तर्गत 
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गुण-रूप-कथन-प्रसद्ग में. का्यरम्भ, गजशाला एवं अश्वशाला का आरम्भ. प्रवेश, विधिपृवंक पजादि क 
विषय में तथा उनके भाविसंस्कार आदि के कर्मसम्पादन हेतु अनुकूल यागो कं वारे में वर्णन हं। यहाँ इन 
कार्यो के गुरु वृहस्पति की सवलता का तथा अन्यान्य ग्रहों की स्थिति का प्रतिपादन अतीव उपयोगी हं- इसमें 
कोई संशय नही है। अनेक दोषों के विनाशक योग का वर्णन एवं विविध प्रकारो कं सुधायोगों का वर्णन भी 
इस अध्याय में हे। 

गुणकथनरूप द्वितीय अध्याय यें 57 श्लोक हैं। इस अध्याय में ब्रह्य-प्रोक्त दोषों का लक्षण हे। 
उनका स्वरूपनिरूपण भी यहाँ किया गया हे। कलि-काल मं गुण की अपेक्षा दोषाधिक्य होगा- यह तथ्य 
वर्णित हे। स्वापवादगुण से दोष नष्ट होगे इसका प्रमाण भी यहाँ मिलता हे - 

दोषाश्चागणिताः सर्वे गुणेभ्यो बहवः कलो! 
तथापि दोषा नश्यन्ति स्वायवादेगुणिरपि।। (2.2) 

ग्रह-क्षेत्र-तिथि-तारा-योग-वासर-करणों के परस्पर संयोग से निर्मित योगों का तथा नैसर्गिक बल कं 
परस्पर अधिकाधिक वलवत्व भी यहाँ वर्णित है। उसकं बाद इस अध्याय मं ग्रहों का अपने राशि मं, उच्चराशि 
में, मित्रराशि में रहने पर ओर उनके प्राबल्य से शुभार्थ-कथन भी यहाँ वर्णित हे। इस प्रकार इस अध्याय 
मं वर्णित दोषादिओं का कालनिर्णय होने पर निर्दोष समय में जिस-किस शुभकर्म का सम्पादन करने का निर्देश 
हे। वह निर्देश चतुर्मुख ब्रह्मदेव ने व्यक्त किया- एेसा ग्रन्थकार का आशय हे। 

दोषलक्षणविधान नामक तृतीय अध्याय में 241 श्लोक हं । मानवजीवन मं व्यक्ति कं समक्ष 
कार्याधिक्य अधिक मात्रा में रहता हे। यदि समस्त कार्यजात शुभ मुहूर्तप्रयुक्त अभीष्ट हं तो अनेक महत्त्वपूर्ण 
कार्य वस्तुतः अपरिहार्य होने पर भी कथमपि सम्पादित नहीं होते। अत एव इन तथ्यों को ध्यान में रख कर 
दोषयुक्तकाल में उन-उन दोषों के अपवाद्‌-विधान पूर्वसूरियों ने किया हं। जिस से लोग स्वल्पकाल शोधन 
कं पश्चात्‌ अपने-अपने महत्त्वपूर्णं कायों कं सम्पादन करने में समर्थ हों। 

वृहस्पति कं धनुराशि में रहने पर शुभाश होकर गोचररूप अशुभ स्थिति में भी विवाह मे एवं उपनयन 
संस्कार में शुभ माना जाता है। शुभकर्म मे, शुभग्रह में अवलोकित चन्द्रमा पापांश में रह कर भी सर्वदोषनाशकः 
होता हे। 

दोषापवादलक्षणरूप चतुर्थाध्याय में 169 श्लोक हँ। यहाँ दोषों का अपवादलक्षण चर्चित हे। 


ष्क 


अङ्क्रार्पण नामक पञ्चम अध्याय में 160 श्लोक है। कायारम्भ में मङ्गलाङ्कर रोपणीय हे 
क्योकि मङ्गलाङ्कुर कं बिना कछ भी शुभकार्यं सिद्ध नही होता है न फिर देवगण सन्तुष्ट होते हं। 

यह अङ्कर-आरोपणक्रिया विवाह-स्थान मे, आयुधारण में तथा आत्यन्तिक कार्यो मे, राज्याभिषेकादि 
कर्म में सविधि सम्पादित करने पर मङ्गलकारी ओर यशस्कारी होता हे। इस प्रकार यह प्रक्रिया का्यानुरोध 
से नौ दिन, पांच दिन, सात दिन या तीन दिन तक सम्पादन किया जाना है। इस के बाद बीजाङ्कूर होने पर 


अङ्कुरोद्गमन से शुभाशुभफल का कथन होता हे। 
गर्भाधान नामक षष्ठ अध्याय में 41 श्लोक हे। मुहूर्त- विद्यान्तर्गत इस अध्याय मं विवाह कं उपरान्त 


गभाधानसंस्कार के विषय में कहा गया हे। 

गर्भाधान के लिए विहित या वर्जित समय-तिथि एवं पर्व के विवेचन किया गया हे। गभधिन कं लिए 
शुभ मुहूर्त, शुभ योग प्रसङ्ग मे यहोँ विचार प्रस्तुत हे। शुभकारक योग में शुभ दिवस, शुभ तिथि एवं शुभनक्षत्र 
में गर्भाधान होने पर वह वन्ध्याओं मे भी सफल सन्ततिप्रद होता हे। 
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षोडश संस्कार के अन्तर्गत पुंसवन नामक द्वितीय संस्कार होता हे जो गर्भाधान होने पर किया जाता 
हे। इस पुंसवन -संस्कार के वारे में प्रस्तुत ग्रन्थ के सप्तम अध्याय में कहा गया है जिस में कुल 27 श्लोक 
है। इस अध्याय का आरम्भ करते हए ग्रन्थकार कहता है - 
गरभसुस्थापिते चास्य वक्ष्ये पुसवनस्य च। 
काले यस्मिन्‌ कृतो कर्म पुमान्‌ भवति निभ्ष्चितम्‌॥ 


शुभमुहूर्ते मे गर्भं स्थापित होने पर निश्चप्रच पुत्र-प्राप्ति जैसे हो- तदर्थ पुंसवन संस्कार किया जाता 
हे गर्भाधान के तृतीय मास में पुंसवन संस्कार किया जाता हे। षष्ठ एवं अष्टम मास मे यह संस्कार किया 


जाता हं - यह भी कहा गया हे। कतिपय विद्वान्‌ सूर्य- चन्द्र के बलवान्‌ होने पर ही विशेष रूप से पुंसवनसंस्कार 
की वर्णना करते हे। 


शुभ लग्न में प्रशस्त-होरा मे शुभनवमांशादि स्थिति में पुंसवनसंस्कार प्रशस्त माना गया हे। पुंसवन 
संस्कार कं पश्चात्‌ जो आवश्यक संस्कार हे, सीमन्तोननयन नाम से उसका भी मातृगर्भ-रक्षा के लिए अवश्य 
पालन करना चाहिए। इस अध्याय में एकादश श्लोक से यह संस्कार वर्णित हे। 


अष्टम अध्याय में 20 श्लोक हें जहाँ सीमन्तोन्नयन- संस्कार कं विषय में शुभकाल-निर्धारण के लिए 
विचार किया गया हं। सूर्यमास से चतुर्थ, षष्ठ एवं अष्टम मास में शुक्लपक्ष में गुरुशुक्र के मृढत्व- दोपरहित 
अधिमास-क्षयमासवर्जित अशुभकालरहित समय में ही गुरुशुक्र के प्रबलत्व में यह संस्कार विधेय हे। 


यह भी कहा गया हे कि जो रक्षाविधि पुंसवनकाल में प्रतिपादित हे वही सीमन्तोनयन संस्कार में भी 
पालनीय हं जिस से गर्भरक्षा होती हे। वस्तुतः प्रत्येक मास में गर्भरक्षा के लिए उपाय प्रवर्तित ओर धर्मतः 
पालनीय होता हे। उक्त सभी उपायविधि संस्कारविषयक उत्तम ब्राह्मणद्वारा सम्पादनीय हे। ग्रहशान्ति, तर्पण, 
जपादिकर्म भी विधेय है- एेसा विधि वृहस्पतिसंहिता मे प्रतिपादित हे! 


जातकर्म-क्रियाकालविधान-नामक अष्टम अध्याय में 20 श्लोक हें जहां जायमान जातक के लिए 
क्रियमाण जातकर्म नामक संस्कार-विशेष विहित हे। यह जातकसंस्कार वालक के अरिष्टनाश के लिए, 


आरोग्यताप्राप्ति कं लिए, दीर्घायुष लाभ कं लिए, सम्पत्तिवृद्धि कं लिए तथा जन्मकालीन अशुभ-दोषविनाश 
के लिए किया जाता े। 


पुत्र कं आयुष्य कं लिए, श्री के लिए, वुद्धि-वृद्धि के लिए बालक के पिता द्वारा शुभयोग में नालच्छेदन 
से पूर्व, दुग्धपान से पूर्वं एवं स्नान से पूर्व यह जातकर्मसंस्कार किया जाता है। यह संस्कार ग्रहदोषनाश के 


लिए, प्रसूतिकालीन समस्त अशुभदोष परिहार कं लिए, बालग्रहशान्ति के लिए, पुस्त्वप्राप्ति कं लिए तथा 
पुष्टता कं लिए भी सविधि किया जाता हे। 


जातकर्मक्रियाकालविधान नामक नवम अध्याय में 21 श्लोक हें जहां बालक के पेदा होने पर किये 
जाने वाले संस्कारविशेष “जातकर्म' कं विषय में वर्णन हे। यह संस्कार बच्चे के अरिष्टनाश, आरोग्यता-प्राप्ि, 
दीर्घायुष्य-प्राप्ति एवं जन्म कं अशुभ दोषों कं नाश के लिए किया जाता हे! 


दशम अध्याय में 34 शलोक हं जहाँ नामकरण संस्कार कं लिए विधिवत्‌ मुहूर्तविचार किया गया हे। 
वस्तुतः यह भी संस्कार महत्त्वपूर्ण हे। नामकरण-प्रसङ् में शुभनक्षत्रों की चर्चा भी हे। अतः शुभमुहूर्त में 
बालक का नामकरणसंस्कार किया जाना चाहिए जिस से श्रीवृद्धि, आयुः्यश एवं सम्पत्ति की वृद्धि होती हे। 
एकादश अध्याय में 33 श्लोक हँ जिनमें लोकपितामह ब्रह्ाद्वारा वर्णित कर्णवेधसंस्कार सविधि 
निर्दिष्ट हे। आरोग्यता कं लिए, श्रीवृद्धि कं लिए कण्विधसंस्कार विधेय हे। पूर्वाहण या अपराहण का काल 
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करण्वेध- संस्कार के लिए प्रशस्त हे। मध्याहनकाल, रात्रि, सायंकाल इसके लिए वर्जित हे। षष्ठ, अष्टम भाव 
में शुक्र अशुभ किन्तु शेष भावों में कण्वेध-संस्कार कं लिए शुभ कहा गया हे। कर्ण्वेधनामक इस अध्याय 
कं अन्त में क्षोरकर्म की प्रमुखता की भी चर्चा की गईं हे। 
निष्क्रमण नामक द्वादश अध्याय में 15 श्लोक ं। जन्म कं वाद्‌ बालक कों प्रायः बहुत दिनों तक 
कदापि वाहर नहीं लिया जाता। बाहर लेने से पूर्वं निष्क्रमण संस्कारविशेष का विधान किया जाता हं। इस विषय 
में इस अध्याय में विचार किया गया हे। प्रथमवार घर से वाहर निकालने पर ही निष्क्रमण संस्कार किया जाता 
ठे। करटी-कहीं इसे उपनिष्क्रमण कहते है। इस निष्क्रमण संस्कार का विधान यदि शुभमुहर्तं नही किया जाता 
हे तव वालक की श्री की, बुद्धि की एवं यश की हानि होती ठे। 
उपनिष्क्रमणादि-संस्कार के हो जानेपर वालक का अनप्राशन नामक महत्त्वपूर्णं संस्कार होता है 
जिसकं विषय में त्रयोदश अध्याय में 50 श्लोकों से प्रतिपादन किया गया ह। वस्तुतः अन से ही सम्यूर्णजगत्‌ 
कौ स्थिति होती हे। 
चतुर्दश अध्याय में 97 श्लोक हँ, जिन में चूडाकरण संस्कार कं सन्दर्भ में चर्चां विहित हं। सुसमय 
मं शुभ मुहूर्तं मे किया गया चूडाकर्म से आयु की वृद्धि होती हं। इसी प्रकार कसमव में किया गया चूडाकमं 
से जातक की महती क्षति होती ठै तथा तेजोयशोवलादि का क्षय होता हं। शुभमुह्तं मे किये गये चृडाकमं 
कं आधार पर प्राणोत्सर्गं भी शुभमुहूर्तं में होता हे। 
गर्भं से या जन्म से तृतीय या पञ्चम या सप्तम वर्ष में पुत्र का विशेष रूप से चूडाकर्म का संपादन 
करना चाहिए। समवर्षं में भी कन्या का चूडाकर्म संस्कार विहित हं। 
उपनयन नामक पञ्चदश अध्याय में 140 श्लोक हँ उदर से जन्मग्रहण तो कवल जन्म कहलाता हे। 
जिस संस्कार के कारण द्विजत्वसिद्धि होती है उस उपनयनाख्य संस्कार का वर्णन इस अध्याय में हं। वस्तुतः 
ब्राह्मण का षोडशवर्षोपरान्त उपनयन नहीं होता। अत एव षोडशवर्षाभ्यन्तर ही उपनयनसंस्कारविधि को प्रशस्त 
माना गया हे। इसी प्रकार क्षत्रियो का बीस वर्षं से पहले एवं वेश्यां का पच्चीस वर्ष से पहले उपनयन संस्कार 
निर्धारित हे। निर्धारित काल के अतिक्रमण होने पर मनुष्य चाण्डाल जेसा होता हे- एेसा इस अध्याय मं बताया 
गया हे। 
षोडश अध्याय में 62 श्लोक हँ । यहाँ विद्यारम्भ का या वेदारम्भ का विधान किया गया हे। यह भी 
विद्यारम्भाख्य महान्‌ संस्कार करना चाहिए। उपनीत प्रत्येक द्विजाति का यह प्रमुख कर्तव्य होता हं कि वह 
प्रत्यह सायंप्रातः नियत रूप से सन्ध्योपासना करे। उसके पश्चात्‌ शुभमुहूर्तं मे प्रथम वेदाध्ययन कर 
तत्पश्चात्‌ ही अन्य प्रकार के विद्याओं का अध्ययन करे। सभी द्विजाति सू्ोत्तरायण मं ही विद्यारम्भ कर। 
सप्तदश अध्याय में 11 श्लोक है जहां त्रतादि का कालविधान वर्णित हे। सम्यक्‌ रूप से ब्रह्मचर्यव्रत 
पालन करने पर वेदविद्यासिद्धि होती हे। वेदविद्या का फल प्राप्त होने पर चतुर्विध पुरुषार्थ का धर्मार्थकाममोक्ष 
रूप उपलब्धि की प्राप्ति होती हे। अत एव द्विजातियों के लिए शुभ मुहूर्त में व्रतादियो का आरम्भ करना चाहिए 
- एेसा निर्णय लिया गया है। श्रो के लिए स्नान के अभाव में शास्त्र-संयोग कहा गया हे। ब्रह्मदेव की कृपा 
से इसी से ही श्रो की आयु एवं शौर्य में वृद्धि होती है - यह निश्वय किया गया हे। 
विवाह-संस्कार से सृष्टि-प्रक्रिया का प्रारम्भ होता हे। सृष्टि की उत्पत्ति से ही लोकत्रय कौ स्थिति भी 
प्रवर्तित होती है। इसी प्रकार सृष्टिप्रक्रिया के परिपालन से ही चतुर्विध-पुरुषार्थं कौ सिद्धि भी सुलभ होती हे- 
एेसा कहा गया हे। अष्टादश अध्याय में 330 श्लोक हें जिनमें विवाह-संस्कार के शुभफल का विवेचन 
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किया गया हे। विवाह कं पूर्व ही यथाशक्य देवज्ञ की पूजा विधिवत्‌ करके विवाह-सम्बन्ध में प्रश्न किया जाना 
चाहिए। दैवचिन्तको ने भी समुचित-विधि से शुभाशुभ फल का विचार करना शुभ के लिए होता हे। 
उपसवेश नामक एकोनविंश अध्याय में 6 श्लोक है। अत एव यह अध्याय सवपिक्षा छोरा हे। यहाँ 
विवाह-संस्कार कं उपरान्त चतुर्थ दिवस में हवनादि-रूप शेष चतुर्थी कर्म सम्पादन करकं दम्पति का एकत्र 
स्थिति सम्भव हे। इन दोनों के लिए शुभ मुहूर्तं चतुर्थ दिवस में भी विचारणीय हे। 
लघुहोरानिर्णय नामक 205 अध्याय में 73 श्लोक हं। यहाँ होरा-विषय में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
हे। यहाँ विधिपूर्वक लघु होराओं कं नाम एवं लक्षण तथा कार्यविधि का कथन हे। क्रमशः साठ नाडियों कं 
नाम वर्णित हें तथा यहाँ करणीय-अकरणीय विचार प्रस्तुत हे। उदय-काल से प्रथम सृष्टि नाम की नाडी होती 
हे जिस में सृष्टि की उत्पत्ति का कार्यविधान विहित हे। मिडि-नामक द्वितीय-नाडी में सिद्धि- सम्बन्धी कार्यो 
का विधि-विधान प्रदत्त हे। 
यात्राकाल-क्रियाविधान नामक 215 अध्याय में 281 श्लोक हे, जौँ यात्रा-मुहूर्तं आदिओं का 
विशेषतया विचार विहित हे। तिथि के अनुसार यात्रा का शुभाशुभ फल को समञ्चाते हए ग्रन्थकार वृहस्पति 
लिखते हें - 
नन्दायां नन्दते राजा धन-धान्य-धरादिभिः। 
भद्रायां भद्रतां गच्छेत्‌ महालक्ष््याति्क्तया॥ 
जयायां जयमाप्नोति लब्ध्वा सर्वा श्रियो परः। 
रिक्तायां रिक्तता गच्छेत्‌ जातु श्री शत्रुणा गता॥ 
पूर्णाया पूर्णतां याति गतस्तत्सर्वसम्यदा। 
तिथिनामसमाः प्रोक्ताः यात्रायाः सम्यदौजसाम्‌॥ (21.4-7) 
स्वामिदर्शनकालक्रियाविधान नामक 225 अध्याय में 32 श्लोक हें। यहाँ कहा गया हे कि लोग 
शुभ मुहूर्तं में स्वामि आदि के साक्षात्कार कं लिए जायें जिससे कार्यसिद्धि में शुभता, अनुकूलता वनी रहती 
हे ओर राजा की अनुकूलतां ओर प्रीति होती हे। 
प्रतिष्ठाकालक्रियाविधान नामक त्रयोविंश अध्याय में 121 श्लोक हें। इस अध्याय का विषय 
देवप्रतिष्ठा से सम्बन्धित हे। पहले देवप्रतिष्ठा कं शुभाशुभ काल का विवेचन है ओर तत्पश्चात्‌ चेत्रादि 
मासानुसार पक्ष, नक्षत्र, तिथि वारानुसार तथा वर्णानुसार देवताओं को प्रतिष्ठा का परिणाम बताया गया हं] 


इसी प्रकार राजाभिषेककालनामक 245 अध्याय में 34 श्लोक हें। शुभाशुभ मुहर्त-निर्णय के प्रसंग 


मे ज्येष्ठा नक्षत्र कौ प्रशंसा की गई हे। इस नक्षत्र का स्वामी देवराज इन्द्र हे। वस्तुतः तिथि, वार, नक्षत्र तथा 
राशि कं अनुसार अभिषेक के काल का विवेचन हेै। 


देवोत्सर्ग-तीर्थ-नक्षत्र-पुण्यकाल-क्रियाविधान नामक 255 अध्याय में 22 श्लोक हे जिन में देवोत्सव, 
तीर्थं का प्रयोजन, तीर्थयात्रा का फल नक्षत्र-पुण्यकाल आदि के वारे में चर्चा हे। 


देवता-पूजाकाल-क्रियाविधान नामक 265 अध्याय में 15 श्लोक हें जिन में देवताओं के पूजा-काल 
के वारे में चर्चा हे। 


मातृशान्तिकाल-क्रियाविधान नामक 275 अध्याय में 27 श्लोक हे। यह अध्याय महाशान्ति काल से 
सम्बन्धित हे। इस में सर्वप्रथम मातृकाशान्ति की विधि, उसका मुहूर्तं तथा फलों का विवेचन हे। 
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विकीर्ण नामक 285 अध्याय में 996 श्लोक हँ। यह अध्याय वृहस्पतिसंहिता का सवपिक्ष वृहत्तम 
अध्याय हे। इस में बहुत प्रकार के विधान कटे गये ै। प्रारम्भ में यहाँ व्याधि, शत्रु, राजा, चौर आदि से जो 
भय होते हं उसके विनाश कं लिए उपाय वर्णित हेँ। विशेष प्रकार से कील- निर्माण का, उसके अभिमत्रण 
का विधान कह कर गर्तं में स्थापन का भी यहाँ विधान विहित है जिस से शत्रुओं का प्रवास होता हं। इन 
विभिन्न-प्रकार के कीलकों का यथायोग्य मुहूर्तं मं संशोधन करके गतं में स्थापन से कीलानुरूप लाभ सम्भव 
हे। यथा स्वगृहगत गर्तं में स्थापन से समृद्धि एवं पुत्र की प्राप्ति, गोशाला में तथा अश्व-गजन-शालाओं में 
स्थापन से गज अश्व एवं गोधन की वृद्धि होती हं। इसी प्रकार यहां वशीकरण का भी विधान किया गया 
टे। साथ ही राजाओं की स्त्री एवं मन्त्री प्रभृति के वशीकरण कं लिए भी विधान वर्णित हे। 

श्राद्धलक्षणविधान नामक 295 अध्याय में 63 शलोक हं जिन में मानवों की कुशलतावृद्धि कं लिप्‌ 
श्राद्धविधि का वर्णन किया गया हे। श्राद्ध दो प्रकार कं कहे गये हं प्रेतश्राद्ध तथा पितृश्राद्ध। वही श्राद्धकर्म 
विश्वदेवं को जोड कर त्रयोदश प्रकार चलता हँ। इन दो श्राद्धं कं अभाव में प्राणी नारकीय क्लेश अनुभव 
करते है। अतः प्रयत्-पूर्वक उन के वंशजों की श्राद्धक्रिया सम्पादित करना होता हे। इस प्रकार के 
श्राद्धादि-क्रिया कं सम्पादन से प्रेतात्मा तुष्ट होते हे ओर शान्ति लाभ करते हं। इस प्रकार श्राद्धकर्ता कं वंश 
मे एवं समृद्धि में वृद्धि होती हे। इस अध्याय में राजा के लिए, उनके विजय के लिए शस्त्रादि कं लक्षण भी 
वर्णित हे। वर्णभेद से श्राद्ध का विधान यहाँ किया गया हं - 

क्षत्रियैः षोडश्ेऽद्वि स्याद्‌ वश्यैः स्यादेकविशके। 
शू्द्विविशके हि स्यादेव प्राते न वोवक्रत्‌॥। (29.28) 

ब्रह्म-संहितादि से प्रभावित यह वृहस्पतिसंहिता ज्योतिषशास्त्र के गृढतत््वो के सहज अवबोधन मं सक्षम 
हे इसमे कोई संशय नही है। इस ग्रन्थ के सम्पादन में 5 हस्तलेखों का प्रयोग हुआ हं जिनमें से अधिकांश 
खण्डित है- कोई आरम्भ से तो कोई अन्त से। सम्पादक का मानना हे कि आधार हस्तलेख मं बहुत अपूर्णं 
पाठ या अशुद्ध पाठ थे जिनका सम्पादक ड. गिरिजाशङ्कर शास्त्री ने यथामति शुद्धपाठ देकर संशोधन किया। 
अपूर्णं पाठ को भी पूर्णं करने का प्रयास किया गया। प्रथम अध्याय को सम्पादक ने यथामति पूर्णं किया। ` 
अन्य हस्तलेखों कं उपलब्ध होने पर अग्रिम संस्करण में इस संस्करण की न्यूनता कौ पूर्ति की जा सकगी- 
एेसी आशा सम्पादक की है ओर हमारी भी। 

उल्लेख है कि इस पुस्तक का लोकार्पण इलाहाबाद विश्वविद्यालय कं विज्ञान-भवन मे भारत क भूतपूर्व 
राष्ट्रपति महामहिम ए.पी.जे. अब्दुलकलाम जी के करकमलों से ह॒आ। इस कृति कं लिए इसकं सम्पादक 
डो. गिरिजाशङ्कर शास्त्री जी को साधुवाद देना चाहता हँ ओर आशा करता हूं कि यह कृति अपनी विद्याओं 


से जनसामान्य का कल्याण कर सकगी। 
बनमाली बिश्वाल 
@ राष्ट्िय सस्त संस्थान ( मा.वि. ), गङ्गानाथ ज्ञा परिसर, इलाहाबाद 211002 
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पाण्ड्ुलिपि-परिचय 


दक्षिण-भारत की अन्तिम सीमा पर “रामेश्वरम्‌' हिन्दुओं का एक प्रधान ओर पवित्र तीर्थं हं जिसका 
श्रीराम के जीवन की घटनाओं मे प्रमुख स्थान हे। यहाँ पर रामेश्वर-महादेव की स्थापना स्वयं श्रीराम ने की 
थी ओर स्थापना के पश्चात्‌ वहां पर उपस्थित सभी ने रामेश्वर-महादेव की स्तुति की थी। रामेश्वर-महादेव 
की एेसी स्तुतियाँ प्रायः दुर्लभ ही हैँ किन्तु गंगानाथ ्ञा परिसर के हस्तलेख-विभाग में एक लघु हस्तलेख 
““रामेश्वर-महादेव-स्तोत्रम्‌" नाम से संगृहीत हे। 

हस्तलेख की अधिगम संख्या 42167 है। अन्थ ऊपरी भाग से सिला हुआ पुस्तकाकार हे। ग्रन्थ मं 
26 पत्र हैँ जिनकी लम्बाई 17.5 तथा चौड़ाई 11 सेंटीमीटर हे। प्रतिपत्र मे पांच लाइन तथा प्रति लाइन 
मे 15 वर्णं हे । प्रारम्भ के नौ पत्र लाल स्याही से तथा अन्य पत्र नीली स्याही से लिखित हं । हस्तलेख आधुनिक 
पत्र मे आधुनिक स्याही से लिखित है इसलिये ज्यादा प्राचीन नहीं है। फिर भी चकि अप्रकाशित हे एवं एकमात्र 
हस्तलेख है अतः महत्त्वपूर्णं है। 

हिन्दी भाषा का प्रयोग भी ग्रन्थ के आदि मध्य तथा अन्त में किया गया हं । मन्थ उवाच शेली में निबद्ध 
हे तथा सूत जी मुनीश्वरं को राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान्‌, अंगद, जाम्बवान्‌ सुग्रीव, नील, नल, कुमुद, 
पनस, गज, गवय, शरभ, गंधमादन, विभीषण, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, सोम, अग्नि, वायु, 
वृहस्पति, शक्र, अश्विनौ, भृगु, अगस्त्य, गंधर्व, मरुतादि के द्वारा किये गये रामेश्वर महादेव के स्तोत्रो का 


वर्णन करते हे। 


बीना भिश्रा 


। 
। 
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र 
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श्री गणेशाय नमः 


श्री रामचन्द्र लक्ष्मण आदि के किये रामेश्वर-महादेव के अनेक स्तोत्र। 


सूत जी कहते हें कि हे मुनीश्वरों ! अब हम रामनाथ के स्तोत्र वर्णन करते हे, आप श्रद्धापूर्वक 
श्रवण करो। रामेश्वर का स्थापन कर रामचन्द्र जी ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, सुग्रीवादि वानरो ने अगस्त्य 


आदि ऋषियों ने ओर ब्रह्मा आदि देवताओं ने जो स्तुति की है हम क्रमपूर्वक कथन करते हे जिनके श्रवण 
मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाय। 


श्रीराम उवाच 


नमो महात्मने तुभ्यं महामायिने शूलिने। 
स्वपदाम्बुजभक्तार्तिहारिणे सर्पहारिणे ॥1॥ 
नमो देवाधिदेवाय रामनाथाय साक्षिणे। 

नमो वेदान्तवेद्याय योगिनां तत्त्वदायिने ॥2॥ 
सर्वानन्दपूर्णाय विश्वनाथाय शंभवे। 

नमो भक्तभयच्छेदहेतुपादाब्जरेणवे ।।3॥ 
नमस्तेऽखिलनाथाय नमः साक्षात्‌ परात्मने 
नमस्तेऽद्भुतवीर्याय महापातकनाशिने ॥\4॥ 
कालकालाय कालाय कालातीताय ते नमः। 
नमोऽविद्यानिहन्त्रे ते नमो पापहराय च ॥5॥ 
नमः संसारतप्तानां तापनाशैकहेतवे। 

नमो मदब्रह्यहत्याविनाशिने च विषाशिने ॥6॥ 
नमस्ते पार्वतीनाथ कैलासनिलयायच। 
गङ्धाधरविह्पाक्ष मां रक्ष सकलापदः।।7॥ 
तुभ्यं पिनाकहस्ताय नमो मदनहारिणे। 

भूयो भूयो नमस्तुभ्यं सर्वावस्थासु सर्वदा ॥8॥ इति 


यह स्तोत्र रामचन्द्र जी ने किया अब लक्ष्मण जी का किया स्तोत्र कहते हे । 


लक्ष्मण उवाच 


नमस्ते रामनाथाय त्रिपुरघ्नाय शंभवे। 
पार्वतीजीवितेशाय गणेशस्कन्दसूनवे ॥१॥ 
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नमस्ते सूर्यचन्द्राग्निलोचनाय कपर्दिने 

नमः शिवाय सोमाय मार्कण्डेयभयच्छिदे ॥10॥ 

नमः सर्वप्रपञ्चस्य सुष्टिस्थित्यन्तहेतवे। 

नम उग्राय भीमाय महादेवाय साक्षिणे ॥11॥ 

सर्वज्ञाय वरेण्याय वरदाय वराय ते। 

श्रीकण्ठाय नमस्तुभ्यं पञ्चपातकभेदिने ॥12॥ 

नमस्तेऽस्तु परानन्दसत्यविज्ञानह्वपिणे) 

नमस्ते भवरोगघ्नस्तायूनां पतये नमः ॥13॥ 

पतये तस्कराणां ते वनानां पतये नमः। 

गणानां पतये तुभ्यं विश्वरूपाय साक्षिणे।।14॥ 

कर्मणा प्रेरितः शंभो जनिष्ये यत्र यत्र तु! 

तत्र तत्र पददन्दे भवतो भक्तिरस्तु मे ॥15॥ 

असनमार्गे मतिर्माभद्भवताकरपया मम। 

वैदिकाचारमार्गे च रतिस्स्याद्‌ भव ते नमः ॥16॥ 

यह लक्ष्मण जी ने स्तुति की अब सीता जी का किया स्तोत्र कहते हं। 

सीतोवाच 

परमकारणशङ्करधूजटे गिरिसुतास्तनकूड्कमशोभिते। 

मम पतौ परि देहि मति सदा न विषमापरपुरुषगोचराम्‌ ॥17॥ 

गठाधरविरुपाक्ष नीललोहित शङ्कर। 

रामनाथ नमस्तुभ्यं रक्ष मां करुणाकर ॥18॥ 

नमस्ते देव देवेश नमस्ते करुणालय 

नमस्ते भव-भीतानां भवभीतिविमर्दन ॥19॥ 

नाथ ! त्वदीयचरणाम्बुजचिन्तनेन 

नि््दंयभास्करसुताद्‌ भयमाशु शम्भो। 

किं वान सिदध्यति तवाश्रयणात्परेश 

नित्यत्वमाशुगतवान्समृकण्डुपुत्रः ॥20॥ 
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परेश परमानन्द शरणागतपालक। 
पातिव्रत्यं मम सदा देहि तुभ्यं नमो नमः ॥21॥ इति॥ 


अब हनुमान्‌ का किया स्तोत्र कहते है । 


हनुमान्‌ उवाच 


देवदेव जगन्नाथ रामनाथ कृपानिधे! 
त्वत्पादांभोरुहगता निश्चला भक्तिरस्तु मे ॥22॥ 
यं विना न जगत्सत्ता तद्भानमपि नो भवेत्‌। 

नमः सद्भानरूपाय रामनाथाय शम्भवे ।23॥ 


अव अंगद आदि के किये स्तोत्र को कहते हे! 


अगद उवाय 


जाम्बवानुवाच 


नील उवाच 


नल उवाच 


कुमुद उवाच 


पनस उवाच 


यस्य भासा जगद्भानं यत्प्रकाशं विना जगत्‌। 
न भासते नमस्तस्यै रामनाथाय शंभवे।।2 4॥ 


सर्वानन्दो यदानन्दो भासते परमार्थतः। 
नमो रामेश्वरायास्यै नमो भिन्नस्वरूपिणे।।2 5॥ 


यददेशकालदिग्भेदैरभिन्नं सर्वदाद्वयं। 
तस्यै रामेश्वरायास्यै नमो भिन्नस्वहपिणे ॥26॥ 


ब्रह्मविष्णुमहेशानां यदविद्या विजृम्भिताः। 
नमोऽविद्याविहीनाय तस्मै रामेश्वराय ते 127॥ 


यत्वस्वरूपपरिज्ञानात्प्रधानं कारणत्वतः। 

कल्वितं कारणायास्यै रामनाथाय शंभवे ॥28॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि यदविद्याविजृम्भितं। 
जाग्रदादि-विहीनाय नमोऽस्यै ज्ञानरूपिणे ॥29॥ 
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गज उवाच 

यत्स्वरूपापरिज्ञानात्चछार्याणां परमाणवः। 

कल्पिताः कारणत्वेन ताः कि काय-सदैवृथा ॥130॥ 

तमहं परमानन्दं रामनाथं महेश्वर। 

आत्मरूपततया नित्यमुपास्ये सर्वदाक्षिणम्‌ ॥131॥ 
गवाक्ष उवाच 

अन्ञानपाशबद्धानां पशूनां पाशमोचक। 

रामेश्वरं शिवं शान्तमुधैमि शरणं सदा ॥3 2॥ 
गवय उवाच 

स्वाध्यस्तं जगदाधार चन्द्रचूडमुमापति 

रामनाथं शिवं वंदे संसारामयभेषजम्‌ ॥33॥ 
शरभ उवाच 

अन्तःकरणमात्मेति यदज्ञानादिमोहितेः। 

भण्यते रामनाथं तमात्मानं प्रणमाम्यहम्‌ ॥134॥ 
गन्धमादन उवाच 

रामनाथमुमानाथं गणनाथं त्यम्बकं। 

सर्वपातकशुदध्यर्थमुपास्ये जगदीश्वरम्‌ ॥35॥ 
सुम्रीव उवाच 

संसाराम्भोधिमध्ये मां जन्मगत्युजले भये। 

पुत्रदारधनक्षेत्रवीचिमालासमाकुले ॥36॥ 

मज्जद्‌ ब्रह्माण्डखण्डे च पतितं नाप्तपारकं। 

क्रोशं तमवशं दीनं विषयव्यालकातरम्‌ ॥॥37॥ 

व्याधिनक्रसमुद्िग्नतापत्रयञ्षार्दित) 

मां रक्ष गिरिजानाथ रामनाथ ! नमोऽस्तुते ॥38॥ 
विभीषण उवाच 

संसारवनमध्ये मां विनष्टनिजमार्गके। 

व्याधिचौरेऽघर्सिंहे च जन्मव्याघ्रे लयोरगे ॥3३१॥ 
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सर्वे वानरा ऊचुः 


ब्रह्मोवाच 


इन्द्र उवाच 


यम उवाच 


वरुण उवाच 


कुबेर उवाच 
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बाल्ययौवनवाद्धक्यमहाभीमांधकूपके) 
क्रोधेर्ष्यालोभवह्वौ च विषयक्भूरपर्वते ।40॥ 
त्रासभूकण्टकाद्ये वसीदंतं मांनाथक। 

शोभनां पदवीं शंभो नय रामेश्वराधुना ।41॥ 


निन्द्यानिन्द्यासु सर्वत्र जनित्वा योनिषु प्रभो। 
कुम्भीपाकादिनरके पतित्वा च पुनस्तथा ।42॥ 
जनित्वा च पुनर्योनौ कर्मशेषेण कुत्सिते। 

संसारे पतितानस्मान्‌ रामनाथ दयानिधे ।\43॥ 
अनाथान्‌ विवशान्‌ दीनान्‌ क्रोशतः पाहि शंकर। 
नमस्तेस्तु दयासिन्धो रामनाथ महेश्वर ।44॥ 


नमस्ते लोकनाथाय रामनाथाय शम्भवे। 
प्रसीद मम सर्वेश मदविद्यां विनाशय ।45॥ 


यस्य शक्तिरुमादेवी जगन्माता त्रयीमयी। 
तमहं शङ्करं वन्दे रामनाथमुमापतिम्‌ ॥46॥ 


पुत्रौ गणेश्वरस्कन्दो वृषो यस्य च वाहनं। 
तं वै रामेश्वरं वन्दे सर्वाज्ञाननिवृत्तये 47॥ 


यस्य पूजाप्रभावेण जितमृत्यु्मृकुण्डुजः। 
मृत्युञ्जयमुपास्येऽहं रामनाथं हदा तु तम्‌ ।\48॥ 


ईश्वराय लसत्कर्णकुण्डलाभरणाय ते। 
लाक्षारुणशरीराय नमो रामेश्वराय वै ॥49॥ 
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आदित्य उवाय 


सोम उवाय 


अग्चिरुवाच 


वायुरुवाच 


वृहस्पतिरुवाचय 


शुक्र उवाच 


अश्विनावूचतुः 


अगस्त्य उवाच 


रामेश्वर-महादेव-स्तोत्रम्‌ 


नमस्तेऽस्तु महादेव रामनाथस्तव्यम्बक। 
दक्षाध्वरविनाशाय नमस्ते पाहि मां शिव ॥50॥ 


नमस्ते भस्मदिग्धाय शूलिने सर्पमालिने। 
रामनाथ दयाम्भोधे श्मशाननिलयाय ते ।151॥ 


इन्द्राद्यखिलदिक्यालसंसेवितपदाम्बुज। 
रामनाथाय शुदधाय नमो दिग्वाससे सदा ॥52॥ 


हराय हरिरूपाय व्याघ्रच्मम्बिराय च। 
रामनाथ ! नमस्तुभ्यं ममाभीष्टप्रदो भव ॥53॥ 


अहंता साक्षिणे नित्यं प्रत्यगद्वयवस्तुने। 
रामनाथ ममाज्ञानमाशु नाशय ते नमः ॥54॥ 


वञ्चकानामलक्ष्याय महामन्त्रार्थरूपिणे। 
नमो दैतविहीनाय रामनाथाय शंभवे ॥155॥ 


आत्महपतया नित्यं योगिनां भासते हदि। 
अनन्यभानवेद्याय नमस्ते राघवेश्वर ॥56॥ 


आदिदेव महादेव विश्वेश्वरशिवाव्यय। 
रामनाथाम्बिकानाथ प्रसीद वृषभध्वज ॥157॥ 
अपराधसहस््रं मे क्षमस्व परमेश्वर। 

ममाहमिति पुत्रदा वहन्तां मम मोचय ॥58॥ 
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सुतीक्ष्ण उवाच 
क्षेत्राणि रत्नानि धनानि दारा 
मित्राणि वस्त्राणि गावश्च पुत्राः। 
नैवोपकाराय हि रामनाथ 
मह्यं प्रयच्छ त्वमतो विरक्तिम्‌ ॥5१॥ 
विश्वामित्र उवाच 
श्रुताणि शास्त्राण्यपि निष्फलानि 
्यय्यप्यवीताविफलैव नोनम्‌। 
त्वयीश्वरे चेन्न भवेद्धि भक्तिः 
श्रीरामनाथे शिवमानुषस्य ।160॥ 
गालव उवाच 
दानानि यज्ञानि यमास्तपांसि 
गठादितीर्थेषु निमज्जनानि। 
रामेश्वरं त्वां न नमन्तिये तु 
व्यर्थानि तेषामिति निश्चयोऽत्र ॥61॥ 
वशिष्ठ उवाच | 
कृत्वापि पापान्यखिलानि लोकः 
त्वामेत्य रामेश्वर भक्तियुक्तः 
नमेतचेत्ता निलयं व्रजेयु- 
्यथान्धकारः रवितेजसाद्धा ॥62॥ 
अत्रिरुवाच 
दृष्टवा तु रामेश्वर मे कदापि 
स्पृष्ट्वा नमस्कृत्य भवं तमीशम्‌। 
पुनन गर्भं स नरः प्रयायात्‌ 
किन्त्वद्वयं ते लभते स्वरूपम्‌ ॥63॥ 
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अद्किरा उवाच 


गोतम उवाय 


शतानन्द उवाच 


भृगुरुवाच 


कुत्स उवाच 


काश्यप उवाच 


गन्धर्वा ऊचुः 


रामेश्वर-महादेव-स्तोत्रम्‌ 


यो रामनाथं मनुजो भवन्त- 

मुपेत्य बन्धून्‌ प्रणमन्‌ स्मरेत! 
सन्तारयेत्तानपि सर्वपापात्‌ 

किमद्‌भुतं तस्य कृतार्थतायाम्‌ 6 4॥ 


श्रीरामनाथेश्वरगृढमेतद्रहस्यभूतं परमं विशोकं। 
त्वत्पादमूलं भजतां चरणां ये सेवां प्रकुर्वन्ति हि तेऽपि धन्याः 16 5॥ 


वेदान्तविज्ञानरहस्यविदिभर्विज्ञेयमेतद्धि मुमुश्चभिस्तु। 
शास्त्राणि सर्वाणि विहाय देवं त्वत्सेवनं यद्रघ्ुवीरनाथ ॥66॥ 


रामनाथ तव पादपङ्कजद्वन्द्रचिन्तनविधूतकल्मषः। 
निर्भयं व्रजति सत्सुखाद्वयं त्वां स्वयंप्रभममोघयिदधनम्‌ 16 7॥ 


रामनाथ तवपादसेवनं भोगमोक्षवरदं चरणां सदा। 
रौरवादिनरकप्रणाशनं कः पुमान्न भजते रसग्रहः ॥6 8॥ 


रामनाथ तवपादसेविनां किं त्रतैरुत तपोभिरध्वरेः। 
वेदशास््रजपचिन्तया किं स्वर्गसिन्धुपयसापि किं फलम्‌ ॥6१॥ 
श्रीरामनाथ त्वमागत्य शीघ्रं ममोत्क्रान्तिकाले भवान्या च साकं। 

मां प्रापय स्वात्सपादारविन्दं विशोकं विमोहं सुखं चित्स्वरूपम्‌ ॥70॥ 


रामनाथ त्वमस्माकं भजतां भवसागरे। 
अपारदुःखकल्लोले न त्वत्तोऽन्या गतिर्हि नः ॥71॥ 
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किन्नरा ऊचुः 

रामनाथभववारणाय व्याधिव्याघ्रभयानके। 

त्वामन्तरेण नास्माकं पदवीदर्शको भवेत्‌ ।72॥ 
यना ऊचुः 

रामनाथेद्रियारातिबाधानो दुःसहा सदा। 

तान्‌ विजेतुं सहायस्त्वमस्माकं भव धूर्जटे 17 3॥ 
नागा ऊचुः 

अचिन्त्यमहिमानं त्वां रामनाथ वयं कथं। 

स्तोतुमल्पधियः सक्ता भविष्यामोऽग्बिकाय ते।।7 4॥ 
किपुरुषा ऊचुः 

नानायोनौ च जननं मरणं चाप्यनेकशः। 

विनाशय तथा ज्ञानं रामनाथ नमोऽस्तुते ।75॥ 
विद्याधरा ऊचुः 

अम्बिकापतये तुभ्यमसठाय महात्मने! 

नमस्ते रामनाथाय प्रसीद वृषभध्वज 17 6॥ 
वस्व ऊचुः 


रामनाथ गणेशाय गणवृन्दायिताङ्घ्रये। 


गङ्खाधराय गुह्याय नमस्ते पाहि नः सदा ॥77॥ 
विश्वेदेवा ऊचुः 


ज्ञप्तिमात्रेकनिष्ठानां मुक्तिदाय सुयोगिनां। 
रामनाथाय साम्बाय नमोऽस्मान्‌ रक्ष शङ्कर ।78॥ 


परतत्त्वाय तत्त्वानां ततत्वभूताय वस्तुतः। 


नमस्ते रामनाथाय स्वयंभानाय शम्भवे ॥7५॥ 
साध्या ऊचुः 


स्वातिरिक्तविरहीनाय जगत्सत्ताप्रदायिने। 
रामेश्वराय देवाय नमोऽविद्याविभेदिने ॥80॥ 
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स्वेदेवा ऊचुः 

सच्चिदानन्दसम्पूण्द्रितवस्तुविवर्जितं। 

ब्रह्मात्मानं स्वयं भानमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ 181 ॥ 

अविक्रियं सङ्क च परिशुद्धं सनातनं। 

आकाशादिप्रपञ्चानां साक्षिभूतं सनातनम्‌ ।182॥ 

प्रभातीतं प्रमाणानामपि बोधप्रदायिनं। 

आविरभावतिरोभावसङ्कोचरहितं सदा ।83॥ 

स्वस्मिन्नध्यस्तरूपस्य प्रपञ्चस्यास्य साक्षिणं। 

निर्लेपं परमानन्दं निरस्तसकलक्रियम्‌ ॥84॥ 

भूमानन्दं महात्मानं चिद्रूपं भोगव्जिते। 

रामनाथं वयं सर्वे स्वपातकविशुद्दधये ॥85॥ 

चिन्तयामः सदा चित्ते स्वात्मानन्द बुभुत्सवः। 

रक्षास्मान्करुणासिन्धो ! रामनाथ नमोस्तुते ॥86॥ 

रामनाथाय रुद्राय नमः संसारहारिणे। 

ब्रह्माविष्ण्वादिरूपेण विभिन्नाय स्वमायया ॥87॥ 
विभीषणसयिवा ऊचुः 

वरदाय वरेण्याय त्रिनेत्राय त्रिशूलिने। 

योगिध्येयाय नित्याय रामनाथाय ते नमः ॥88॥ शुभमस्तु॥ 


सूत जी कहते है कि हे मुनीश्वरं ! रामचन्द्र-लक््मण आदि के मुख से स्तुति सुन प्रसन्न हो रामेश्वर 
परभु ने कहा कि हे रामचन्द्र ! हे लक्ष्मण ! हे सीते, सुग्रीव आदि वानरो आप सबके लिये इस स्तोत्राध्याय 
को जो पठे सुने ओर सुनावे वे सब हमारे पूजन का फल पा्वेगे। धनुष्कोटि तीर्थ मे स्नान करने का ओर 
एक वर्ष पर्यन्त रामसेतु के वास का भी फल प्राप्त होता हे । गन्धमादन के सब तीर्थो मे स्नान करने से 
जो फल प्राप्त होता है वह इस अध्याय के पठन से होगा। इस अध्याय को पठन करने वाला मनुष्य 
जन्म, मरण, जरा, रोग आदि के भय से छट हमारे सायुज्य को प्राप्त होगा। 


इति शुभम्‌ 


(10) 
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